विषयानुक्रम । 


विषय 
निवेदन न्न्न बन 
जरणा का स्वरूप कट 
सब इच्छाओं की पूत्ति का मार्ग 
 कढ ४. ७०६ न्क 
पुरुषार्थ और प्रारस्घ नल 
. स्वर्तत्रता बल जे 


१ 


श्री रामतीर्थ घनन्‍्धावली 
के 
स्थायी घाहक होने के नियम । 

[१] उद्देश।--प्रहलीन भरी स्वामी रामतोरथ जी के उप- 
देशों और उनके उपदेशों के समथेक अन्य दिन्दी साद्रित्य 
का यथासाध्य सस्ते मूल्य पर प्रचार करना | | 

[३] पुस्तकः-एक वर्ष में, २०/)८३०” [ डयस्त क्रांउन ] 
३६ पेज्ञी आफार के १००० पृष्ठ घिपयाधभाग और लेल बंध 
को अनुकुदता के अनुसार पृथक २पुसुतकों मे घिमक्क करके 
दिये जायंगे । 5 4 ध् 4५ र 
६7 [३] सूल्यम-एसत॒प्रन्थायल्ली का यार्चिक सूल्य डाक 
व्यय सद्दित सादी' रे॥) और सजिहर ४) रहेगा। 7" : 
६ [४]घर्पा-कार्तिक से आश्वन तक क्रा एक धर्ष साना 

आयगा जिसमे धपोरम्म में दी प्रथम) पुस्तक थी. पी: द्वारा 


$भज कर चार्षिक मुल्य चसूल किया जायगा अथवा प्रादक 
को मे. भो. द्वारा भज्ञना द्ोगा। + घर अत हत+ 


[५ पर्ष के मध्य या अन्त में सूल्य देने चालोंको भी 
उसी घर्ष की सब पुस्तके दी जायंगी। अन्य किसी सास तह 
१८ मास फा चर्ष नहीं दो सकता अर्थात्‌ किसी प्लाहक को 
थोड़ी एक घर की और थोडा दूसरे धर की पुस्तक धार्षिक 
मूल्य के द्विसाय से नहीं दी जाती। 

(६] फिसी एक पुस्तक के भाहफ फो स्थायी झादक 
दोते समय उस पुस्तक की कोमत पार्पिक मूल्य में सुज़रा 
नदी की जाती, अथात््‌ वार्षिक मूल्य की पूरी रक्तम एक साथ 
पेशगी जमा करने पर द्वी घद झ्ाहक स्थायी हो सकेगा । 

[७] पत्र व्यपद्दार में उत्तर के लिये टिकट या कार्ड भेजे 
बिना उत्तर नद्दीं दिया जाता। पतञ्न व्यवद्दार करते समय 
आद्िफ कृप्या अपना पता पूरा और साफ २ लिख्स । 

* एंउ'प्रत्येक भाग में १९८ पृष्ठ और स्थामी जी का चित्र दै। 


६ 





आवोमी रामताथ;। 
उनके सदुपदेश--;-माग १,२/ १, ४05, 8, 


प्रत्यक भांग का सूल्य “सादी ॥) सजिल्द ॥97/ 
डाक ब्यय तथा दी पी. झअलण ॥5 ः 
आज पर्यन्त छे भाग छुप चुके छे। 

» भाग पहलाए-विपयालुक्रम ( १) आनन्द | (२) ऑत्म- 
विकास । (३) उपासना (४) वार्तालाप | 

भाग दूसरा,-विपयाजुक्रम ( १) ज्ञोवनचरित.) (२) 
सान्‍्त मे अनन्त ।,( ३ ) आत्मखू्य और माया | | ४ )ईश्वर- 
अक्लि । (£ ) व्यायद्वारिक चेदारत | (६) पत्रमज्जूषा। (७) 
माया। पी 

भाग तीसरा---विपयानुक्रम , ( ३) रामपरिचय । ( २) 
धास्तविक झात्मा | (३ छमर तरद। ४! पह्मचर्य। (४) ऋकयर: 
दिली | (६) भारत घर की घत्तेमान; आवश्यकृतायें । ( ७ ) 
द्विमालव | (८) सुमेख दर्शन। ( £ ) भारतचर्ष को ,ख्ियां। 
(१०) आय माता | (११! पत्र मज्जूपा | 

भाग चोथाः-पिपयातुक्मम ( १) भूमिका। (६ पाफ 
आत्मा से उसका सम्बन्ध। (३) पाप के पूर्वलत्तण और 
निदान | (४ | नक्तद्‌ घमे 4॥ ४ ) विश्वास या इमान । (६) 
पत्र मण्ज़्पा । हे री ॥ धर । 

+» भाग पॉचवा --विषयासुक्रमः-- १ )*रामपरिचय । (२) 

अचतरण । ( ३) सफलता की! फुंजी । (७ )) सफलता का 


फ 


शइस्य । ( £ ] आत्म छपा | ।7 जय #१+१2 
४ भाय छुंठा --विपयालुकरम [ १ | प्रेरणा का रुपरूप। 5॥ 
खब इच्छाओं की पूर्ति का मांगे ([ ३] कर्म | [४] युस्वार्थ 
और प्रारम्ध। [ ५) स्व्तंत्रता।.. / “' 


मठ +क 
के 


। ६ 


ँ 


ब्रह्मण्ीन श्री स्वामी रामतीय नी के शिप्प भीमान प्रार, ऐसे 
, नारायण सदाओं द्वारा व्यास्पा फी हुई 
॒ श्रीत्द्भगवदगीता । 


प्रथम भाग+-अध्याग्र ६ पृष्ठ संण्या ८३०५। 
पि मूल्य मात्र+-- 
साधारण संस्काण , सफेद कायम, काई गोद फी जिए ३ २) 
डाड ब्यय और थी पी +“) 
विशेष सस्करण, उत्तम चिकना कागज, कपडे की जिल्‍द १) 
डाक श्यय और घी पी 5) 
अम्युदय कष्ठता दै:--/हमने गोता की दििन्दी में अनेक 
ब्याण्याए देखी दे परन्तु थी नारायय स्थामी की व्यागया के 
समान सुन्दर, सरल भर पिद्धत्तापूर्ण दूसरी प्याण्या के पढ़ने 
का सोमाग्य दर्म नहीं भाष्त इसा दे । स्थामी जो ने गाता की 
व्याण्या किसी साम्पदायिक सिद्धान्त की पुष्टि अथवा अपने 
भत्त की विशेषता प्रतिपादित करने की दंशि से नददीं की दे। 
आप का पक मात्र उद्देश्य यही रदा दे कि गौता में धोएष्ण 
भगवान ने जो कुछ उपदेश दिया दे उसके उत्कृष्ट साष को 
पाठक समझ सके ।7( * * ] एव 
प्रेषियकेल मेडिसिन [ द्रिदी ]का मत दै--/अन्तिम व्या- 
ल्या ने जिसको अति विद्वान भीमान्‌ धाल गंगाघर तिज्रक 
के गोतारहस्य नाम से प्रकाशित किया दे, हमारे चित्त मे 
यड़ा प्रभाव डाक्षा' था, परन्तु शीमान आरण पेस० भारायण 
स्वामी की गाता की ब्याय्या ने इस स्थान फो छीन किया 
है। इस पुस्तक ने दम झीर दसारे मित्रा को इतना मोदित कर 
लिया दे कि दइमने इसे अपमे नित्य, प्रातःस्मरण क्री पाठ 
पुरे में हम्मिलित/कर,दिया। बल 
जोद--ओी रामदीये अब्यावली के प्राइको को मी अब इस , धन्‍्प का 
डाइबुदय देखा पढ़ेगा। 


है ४ टच 


निवे ए््र हा 
निवेदन, 
हा हे कं. कल. 
« इस भाग के भेजने पर हमारे स्थाई पट्राहकों की सेघा 
में छु भाग उन आठ भागों में से पहुंच जायंगे जिन फा एके 
दर्ष में देवा मिश्चय फिया गया था और जो प्रेस य अन्य 
कठिनाईयों के कारण अब तक पूरे छप नहीं सके । धर्म यदे 
दुख के साथ कदना पड़ता है कि यथाशक्लकि भयत्न करने 
* पर भी दम छुटे भाग को अपने पू्े निवेदनासुसार दीप- 
मासिका तक मुद्रित न कर सके और न उन सातये और 
आदवे अकी को जो एक दी पुस्तक के आकार में निकालने 
ये अम्मी तक निकाल सके | हम आप को निश्चय दिखाते है. 
फि इस में दमारा कुछ भी दोप नहीं दै। मुख्य कारण 
पिक्स्य का प्रैस है । येद्रपि इस कार्य के लिये लीग ने दो मैस 
नियुक्त कर रफ़्खे छे तथापि चहाँ कार्य फी अधिकता से काम 
खमय पर पूरा नहीं दोसका | लीग इस कठिनाई के कारण 
एक अखग प्रेस खोलने का भी विचार कर रदी दे, यदि इस 
में इंश्वर कृपा से समासदों घ ग्राहकों ने सद्दायता दी ते 
पूर्ण आशा दै कि यद्द कठिनाई भी दूर दोजायगी। दूसरा 
“कारण पिल्म्दय का छिन्दवाड़ फे चकील सादिय का रूपडा 
दै जिन्‍दों ने पदिसे भी व्यथे अड्चन डाली थी | 
इन उलभनों के दी फारण दम झपतो पूर्व म्तिश्ठा को 
पूरा न कर सफे। आशा है कि उक्त कठिनाईयों को ध्यान 
रखते में हुए रामप्रेमी दम. प्मा करेंगे । 


खसातवाँ और आउवचाँ खएड एक दी पुस्तक फे आकाए 
में राम वर्षा के नाम से मुद्रित किया जा रहा दे /अशा दै/ 
कि चद्द मार्च सास में पाठकों के कर कमत्र में पर्ेंच जञायगा 


० 
भ 
हर 


जिसके पहुंचने पर हमारे स्थाई * प्रादकों का येप समाप्त दो 
जायगा और दम अपने ऋण से उच्छुय द्वो जाँयंगे। 

जैसा कि पद्दिले पक बार सूचना दी जाचुको हे कि दिन 
प्रति दिन कागज, छपाई तथा अन्य आवश्यक भस्तुर्भा की 
मंद्रगाई द्वोने पर भी हम ने घाटा उठाकर अपने पुराने प्राहकों 
को पूंर १००० पृष्ठ के आठ भाग पूर्व मूल्य पर दी दिये ४, 
पर झागे ऐसा करने में हम असमथे द्ोंगे। इस लिये ऐसा, 
विचार दो रद्द है कि आगामी यार्पिक शुरक् ३॥) से घटा 
कर दो रुपया कर दिया जाय और प्रृष्ट संख्या भो १००० के 
स्थान पर ५०० कर दी ज्ञाय जिससे प्राइफी को भी कटठनाई 
न दो ओर दम भी यर्ष के भीतर/२ भागों को ख़ुगमता पूर्वक 
पहंचा सफ ।. श्र ! 
“४ हम पूर्ण आशा दे फकिस्ादरूणण इस परिवतेन को सहर्ष 
स्वीकार फरेंगे और भत्येक प्रक्रार से सद्दापता देते हुए 
इमारा उत्साद्द यढ़ाते रहेंगे । 
ग नर मनी 
ता० १००२-२१ 


े 
#छरडत्पे फरेट ४ थे कच्चे ४ वे करे मिट इरचडफे जथिडल करे प 
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है 
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4 6. 
श्री स्वामी रामतोथ । 
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किन. 


आन+ 3 कक तत+ 


स्वासी राखतीये | 
जाजणजाईकफकज एप: 
घेरणा का स्वरूप । 


€ ता० २१ फरवरी ९९०३ को स्वासी राम का दिया हुआ ष्याण्यान ), 
ध्प 


भरा रत में एक सभा में बुद्धिमान लोग, यड़े मुद्धिमान 
ज्ोग उपस्थित थे, और हिन्दू घर्म-पन्थों से पवित्र 

चचन पढ़े जा रदे थे छायापों द्वारा जय उन यबचनों की 
ध्यायया दो चुकी और सभा का विसजेन्र द्वोनेचाला था तो 
एक थोता ने एक मद्दात्मा का जिक किया,जो नगर में पधारा 
था शौर नदी-तट पर ठद॒रा था, और उसकी बड़े दी प्रशंसा 
की। इस भदात्म फा अधिक दाल जानने के लिये लोग 
स्थभ्ाचतः चडुत उच्छुक हुए। एक तोता इस यात चीट-को 
झखुच रदा था, अथवा यद् फद्द लीजिये कि एक शुलाम नगर 





ऊँ 


रू स्वामी रामतीये, 


हे 
में आने वाले महात्मा के सम्बन्ध की यद्द बातचीत झुन 
रद्द था। जो मलामाछुस मद्दात्मा कौ चचो फर रद्यायथा 
उससे पिंजड़े में बन्द तोते या शुलाम ने कद्दा क्लि जाइये 
और मेरे छुटकारे का झब्यर्थ उपाय उस मद्वात्मा से पूछ 
आइये। जिस भल्तेमानुस से पद्धले मद्गात्म सनेठ हुई थीं 
चद् देखे समय पर मंद्दात्मा के पास पहुँचा जब यह नदी में 
स्नान कर रद्दा था और यद्द प्रश्न किया, ' पिजड़े में यन्द 
उस पत्ती, तोते या मान लीौजिये, उस विशप मजुप्य का 
छुटकारा कैसे दो सकता दे ? यद्द कैसे छूट सकता दे १!” 
जब पश्न किया गया था, ठीक उसी समय मद्दात्मा तेज 
घारा | वद जाते दिखाई पड़ा । नगर निवासियों ने उसे 
मरा हुआ देखा। मद्वात्मा की यद्द दशा देखने साले लोग 
चकित द्ोगये और उन्दोंने प्रश्कत्तो यातोते अथघा गुलाम 
का सन्देश लानवाले महुष्य को बहुत डॉटा-डपटा। लोगों 
ने समझा कि पिजड़े मे कैद तोते या वन्द गुलाम की द्ालत 
घर रहम याने के फारण मद्दात्मा मूर्चित या चेद्ोश दोगया 
ट्वै। जान यद्द पड़ा कि मद्दात्मा को उस द्न चेत नहीं हुआ । 
दूसरे दिन फिर ज़धथ उस स्थान पर सभा हुई जदों पिजड़े 
में पढ़ी सिड़िया या वन्द्‌ सुल्ाम था तब तोते या , गुल्लाम स्ते 
मद्दात्मा स भेट करने वाले भलमाजुस से पूछा, दमारा सन्देश 
कद था ? उस भले मालुस मे जवाब दि्या।एकि तुम्दारां सन्देश 
कद्द दिया गया था; और , साथ द्वी कट्दा कि .पिजड़े में क्रेद 
सोते जैसे अभागे या देंघे हुए गुलाम सर्रसे ुखिया का 
संदेश ले जाने के लिये मुझे लद॒ दे ॥ तोते या शुलाम ने पूछा 
कि आप खिन्‍त क्यों हैं १ अद्ग पुरुष ने कट्टा कि सन्देश 
सुसते दी मदात्मा को सूछी आगई। सब लोगों को भाश्चये 
डॉन जगा; चकित हुप, कि यह मामला कया है) किन्तु तोते 


प्रेरणा का स्वरूप: ह 


है] 

या गुलाम ने सब भेद्‌ समझा दिया । तोता या आप कद्द 
सकते हं, गुज्ञाम चुद्धिमान नहीं था | किन्तु यह बात झुनते 
दी तोते को मी मूछे! ग्रागई | उस के सूछोंआगई झौर 
देखने | वह मर ही गया । देखने पाले चकित छोगये कि अक्लुत 
संदेश था, जिसके कारण दो की झुत्यु हुई मद्दात्मा के पस 
सन्देश पहुंचा तव तो चद्द मरा. ओर जब तोते या गुलाम 
को इसकी खबर दो गई तब गुलाम मरा | फया १भप जानते 
हूं कि इसके वाद क्या घुआ ? जय पास के लोगा ने देखा के 
तोता मर गया तय उसे पिजड़े में डाले शना उन्हें मे मुना- 
सिय नद्दी समझता । उन्दोने पिंजड़ा खोंत दिया ओर तुरन्त 
तोता उड़ कर बाहर आया झीर बोला, पवित्र धर्म अन्यों 
को खझुनने के लिये यद्दो नित्य एकत्र द्ोने वाल ऐ सभ्यो पे 
लोगो ! तुम नहीं जानते कि मुक्ति, अज्ुभव, ईश्वरीय प्रेरणा 
की प्राप्ति कैसे दो सकती दे। मद्दात्मा से मेरे संदेश का जो 
उच्चर मिल्रा उससे में ने आज घद्द ( मुक्ति का ) उपाय सौखा 
है.। मद्ात्मा को मूर्छा नहीं आई थी । मुर्खित द्योकर, पेदोंश 
द्ोकर मदत्मा ने माने मुझे अलुभव का उपाय बताया था, 
मेरे सन्देश का उत्तर दिया था। मुक्ति का मागे, अनुमव की 
विधि ज्ञाहिर में रत्यु दे । उसके सिवाय किसी और सरद, 
बलिदान की अपेत्ता किसी अन्य सरल उपाय से प्रेस्‍्या 
(ईश्वरीय सन्देश) की भाषप्ति नर्दी दो खकती । 


आत्माठुमव का उपाय दे देद्दाध्यास से उपर उठना, 
थध्यात्मिक रूप से उस अचस्था मेंधाप्त दोना, आन्त* 
रिक मुक्ति की उस दुशा में पर्ुंच जाना, जदों शरीर मानो 
खतक दे, जद्दों चुद्र व्यक्तित्व अचेतन दे, पिलकुछ चंपेत दे, 
बिलकुल पीछे छूट गया दे, यद्दी नित्य जाचन का माग दे । 


द्ध स्वामी रामतीर्थ: + 


डक मारने के याद मर जाती हे। इस प्रकार बंदी प्रेरित 
दे जो अपने डेक-प्रहार में अपना सम्पूर्ण जीवन भर देता दे। 
यददी पूर्ण रहस्य दे। यद नद्दों हो सकता कि एक दी समय 
में तुम अमिनिवेश मे भो दो ओर मोग भी फरो | फेसी 
चस्तु का भोगने की चेष्ठा करते दी तुम प्रेरणा मे नदी रद्द 
जाते। जय तुम प्रेरणा में दोगे तब दूसरे तुम्द भोग करेंगे, 
संसार सुम्दे भोग करेगा। परन्तु छुम स्वयं एक दी साथ 
प्रेश्णा युक्त ओर भोग करने वाक्षे दोना नहीं दो सकतेगा 
तुम भोगी तो न द्वोगे, परन्तु ओर भी अच्छे दोएे, रुपर्य 
द्वोगे। 5 


पतंग दीपक की खो में जल मरता दे और तब अपना 
जम भम्माणित करता दे । साधारण पाखी और पतिंगे में भेद 
किये जाने के लिये यद् थरावश्यऋता दोती दे कि पतिगा दीपक 
से दुग्ध होकर सिद्ध फरदे कि वद पाखी पतंग दे । इसी तरदद 
प्रेरणा युक्क मशुप्य ठीक प्रेरणा युक्त मनुष्य समझा जाने के 
लिये, उसकी प्रेर्णा शाक्ते भ्रमाणित और प्रगढ द्वोने फे 
लिये यद्द आवश्येक दे कि घद' मजुष्य योगी दो। भय से 
परे, दूर; दूर षद जाता हे, ससार के सतिये सब तरद से 
रूतक द्वोता दे। 


जीवित प्रकृति को छोड़ कफ र और कहीं से, कर्मी कोई मद्दान 
मेधावी हथा०ए४ प्रेरणा नदी घाप्त कर सका। प्रकृति से एक 
डपमा लेकर इसका इृष्टान्त दिया जायगा। पानी इस पूृथ्ियी 
को जीवन प्रदान करता दे घकाश के स्माथ पानी दी इस 
संसार से सब प्रकार को उपजो का कारण द्वोता है| तुम्दारो 
सख्ती पानी से पकतो हैं, पानी ईश्वर का बड़ा भागे प्रसाद 
दै। इस देश से खोग चर्पा फो नहीं पसन्द कंरते | परन्तु 


न्हाख दर 


» प्रेरणा का स्वरूष, हि 


भारत में, और पूर्व के सभी देशों में छष्टि ललाश का सब से 
बढ कर कल्यायकारी पदार्थ दे । बड़े २ तत्त्वज्ञानी और 
बड़े २ कवि, अरणा के अभिलापी मद्दापुरप लोग, सदा उस 
अवसर से खाम उठाते हैं ज़ब आकाश में मेघ गजते दोते हैँ 
और जार से पानी घरसता द्वोता है । सभी कवि और देवी 
रखा पाने के सभी असिलापों ऐसे अवसरों क्यो बड़ी उत्छु 
कता से ढूढ़ते हैं, और राम रुपये अपने ग्रत्ठभव से कद 
सकता दि कि अन्य समया की अपेत्ता वर्षो होते समय राम 
क लिये काषिता करना कहूँ सदज द्ोज्ञातः है। जब पानी 
चरसने घाला दोता ऐै, या जब फुदाए पड़ती होती दे सब 
मन आप से आप उच्चाशय हो जाता है भौर दिमाग फावप- 
साक्ति घारण करता है, तथा धत्येक घस्तु अत्यन्त भाषोन्मेष 
कारिणी ( भाव को पैदा करने पाली ) घन जाती है। छूष्टि 
के द्वारा स्वगी और पृथिवी के संयोग के सिवाय और फोई 
दूसरा ज्ञादहिर फाण्ण भी' इस असाधारण अभ्युत्थान का 
मर्ही बताया जा सकता। मेद्द के द्वारा पृथ्यी और स्वर्ग का 
संयोग द्वोता है| भारत में पेले अवसरों पर साधारणुत+ 
विवाद्ोत्सव दोते हैं। लोग सममते हैँ कि पृथियी और 
स्वर्ग का संयोग होता दे । एस लिये नर और नारी को भी 
अपनी विवाद:अ्रन्धि घोधतने दो । अब यहाँ पर यद्द विचार 
करना चादिये कि चायुमएडछत दर्म पेरणा, युक्त किस तरद 
करता है, और “मेह, ओस, पवन के मनोहर मोके क्यों कर 
देता है। समश आकाश मणएडल की प्रेरक कोन सी वस्तु हे 
विशान दम चताता है कि आकाश-मण्डल की प्रेरणा का 
कारण अतिपूर्णता नामघारी चौज़् है। इस शब्द की व्याख्ण5 
दोनो घाद्विए ! एक करो दूध लीजिये शऔौर उसमें शक्कर 
मिलाइये | शक्कर घुल जायगी थोड़ी । और शकर डालिये, 


घ् स्वामी रामतीये- 


चद :भी !छुल जायगी। परन्तु “अन्त में एक पऐेसी सीमा 
आपेगी जब शफ्कर न, घुत्तेगी । फिर थोड़ी या बहुत झाप 
चादे जितनी शफकर छोड़ें, घद घुलेगी नहीं | यद्द ऐक विन्दु 
द्वे जहां शक्कर की एक मात्रा घुलो हुई है, और भव दूध 
और शक्कर नदीं सोक सकता, अब और शफ्कर दूध फो 
नहीं स्वीकार है ! 
इस बिन्दु को अतिपूर्णता का बिन्दु कदते दें।दस देखते हैं 
कि पानी किसी सीमा या: अंश ज्ञक निमक को घुलाता दे 
परन्तु उस अश के बाद पानी निमक की और अधिक मात्रा 
नही ग्रहण करता | यदि और निमक्न छोड़ा जायगा तो घद 
पढ़ा रदेगा, चद् तद्द पर बैठ जायगा, वद घुलेगा नहीं। अर्थ॑ 
पानी को निमक' से अतिपूर्ण समझना चाद्टिए।पानों मद्दी 
से भी अतिपूर्ण द्वी सकता छे। मद्दी की एक मात्रा दम पानों 
में छोड़ दें, घद उसमे घुल-मिल जायगी। परन्तु थोड़ी और 
छोड़ो,'वद्द न घुलेगी, और तब पानी को मह्दी से भतिपूर्ण 
समभता चाहिए. इमारा यह वायु-मएडल नश्नज्ञन (नाइट्रोनेन) 
अम्लज्न (आफिसज्ञेन), कर्बेन डाइओक्घाइड, सजीय पदाध 
(आग्पैनिक मैटर), मोतिक करणो (मैटीरियल पार्टिफिल्स)ं 
और जल याप्प ( पेक्चीयस पेपर ) का घना हुशा दे। पॉनी 
के कण दंवा में क्टफे रदते दें पटक समय आता दे जब 
यायुमएडल जल वाष्प से अतिपूर्ण दो जाता दै। ऐसे समय 
मी दोते दें जब पायुमएड्डल जल-याप्प से अतिपूर्ण नददों 
होता है | परन्तु जब वायुमएडल जेल-चाष्प से अधिकता से 
ऋतिपूर्य दोता दे भौर उसकी थोड़ी सी और मात्रा भ्राजाती 
तब दया अपने पानी को घारण किये रहने में असमर्थ हो 
जाती दे । अतिरिक्त जल, अथवा पायुमण्डल में मोजूद चद्द 


+ ब्ैरणा का स्वरूप- हृ 


जज्न जो बाप्प की उस मात्रा से अधिक दोता दे जितनी 
चायुमएडल का अतिपूर्णता फे लिये ये" है, चद्द जल भेद 
के रूप में नीचे गिरता है। इस तसद जब चायुमएडल में उसे 
आतपूण फरनवाली मात्रा से अधिक जतस् हाता ध तव 
संसार में वृष्टि द्ोतो दे, झोस गिरती है, तूफान आते हैं, 
ऋीलियां पड़ती ६ । ऐसे चमत्‌ऊऋार शतिपूर्णता फे बिन्दु के 

होते ६ | यद्द दम पीछे विचारंगे कि यद्द अतिपूर्यता 


कैसे सघरटित दोती दे। अभी इतनादी फह्दना काफी है कि 
घायुमयडल के प्रेरणा में आमे के दिये, पृष्टि होने के लिये, 


अतिपूर्ण ता की सीमा तक पहुंचना जरूरी है, बिक उसका 
अतिक्रमण द्वोता चादिए, बाप्प को अतिपूर्ण दोना चादिए 
चारिक़ उसमें जल की ओर भी श्रधिकता द्ोनी चादिए । यह 
दशा प्राप्त द्ोने पर शुभ फल धोता है, सखार में मद्दान 
परिणाम दोते दें | इसी तरंद यद्द तुम्दाय मन है, जिसकी 
छुलना घायुमएडल या पवन से की जासलकती दै।जवब मन किसे 
भावना ले परिपूर्ण दोज्ञाता है और उत्तसे तुम्द्वाए मन मर 
जाता दे, पद तुम्दारे मन को जात जेती दे, तुम्दारे मन को 
आनुत्त कर खेती दे और मन्त में व्याप्त दो जाती दै, तुम्दारी 


समप्न आत्मा में भर ज्ञाती हे, तथ तुम्दे अतिपूर्ण कर देती 
दैे। अब ध्यान दीजिये | जय तुम्दारा मन किसी भावना से 


अतिपूर्ण दो जाता दे, तब आप अपते मनक्रो विचित्र ब्रव- 
स्था में पाते दें, और उसे बेचनी की दालत कद्दते दे | मन 
की यद्द द्दालत उस दालत से खूब द्दी मिलती झुलती दे जिसे 
दम निस्तब्धता फद्दते दे, जिसे इस भूमि पर दम रुकाव की 
डालत कद्ते है। भर आप जानते हँ के झति दकाच 00587035 
की दालत में लोग छुष्टि की आशा करते द 8 जब आप अति 
यक्राव, बासुमएडल्त में अति पूर्णता पाते दें, तथ अत्ति पूर्ण वा 


० स्वामी रामतौर्थ- 


के बिन्दु का अतिक्रमण होने पर तृष्टि की आशा करते हैं। 
इसी प्रकार जब आप का भन किसी भावना से निरानिर 
परिपूर्ण हो जाता है, चघ घह उस हालत मे होता दे मिसकी 
जपमा घड़ी खूबी से उस दालत से दी जा सकती दे जिसे 
हम रुकाव या निस्तब्घता की हालत कष्ट ते हैं । जब आपका 
भन दाप की प्रिय चस्तु के विचार से अति पूर्ण दोता दे तब, 
आपने खयाल फिया होगा, एक ऐसा समय आता दे कि मन 
स्फाय, निस्तण्धता या बेची, अथवा अवशुनीय घबड़ाहड 
की द्वालत में होता हैं, जिसे लोग अजीब बेचैनी कद्दते हैँ । 
जब इस दशा का अति क्रमण होता है, जब आप इस दशा 
को पार कर जाते हैं, आप कवि दो जात हैं, तथ काविता 
आप से टपकने खगती है; मधुर पद्या की, झति उत्तम गीतों 
की वर्षो द्वोने लगती दै'। यही हालत थी | जब आपका चित्त 
प्रेरणा के विन्द्र को पारकर गया,या उससे आगे घढ़ गया,तब 
काले और सफेद रूप में घी भूत विचार टपक पड़े । तब 
प्रेरणा थी। ग घ 


है ट 
.. यद एक आदमी दै। उसके, मन से एक विचार बैठता 
है, एक समस्या हत्र .फरने की यद् झानता है । पह 
उसे फैलाने खगता हे, यद्ध काम करता दे और किर फाम 
करता है, परन्तु दल नर्दी कर पाता । झाप में से ज्ञिन खोगों 
ने शणित या तत्तक्ञान की बादरी समस्याथोंफों दल करने 
की चेष्टा की है थे स्वाजुमघ से राम की बात को पुष्ठ कर 


खकते हैं। हम एक गद्दरी समस्या फो दल फरने ज्गते हैं, * 


मारस्थ से जब एम समस्या दल करने लगते हैँ तब दमारा 
चित्त आति पूर्ण नहीं : है, हमारे चित्त मं और भी चासनायें 
यक दें। यद्द पदार्थ प्राप्त करने की इच्छा' अथवा इस घा 


, प्रेर्णाकास्परूप हि 


उस पदार्थ की लगन आप के चित्त में भवल।है; और समस्या 
इल करने की इच्छा भी आप के चित्त में मौजूद है | गम्भीर 
समस्या इस्र नद्दी हुई। ज़ब झाप देखते दें कि कुछ प्रयत्नों 
से समस्या दत्त नहीं हुई, तब आप कुछ येचेन ह्वो जाते हे 
और दूसरे पदार्थों के प्रति अपनी लगन को दूर कर देते दें । 
अझय आप कुछ अधिक मुक्त द्वो गये, दूसरे शब्दों मे चद्द 
विशेप भावना आप के सामने अधिक प्रमुख दो जाती हैं; 
आप के चिस में अधिकाघिक भर जाती दे और दूसरे 
विचारों को निफाल भगाती द्वे। समस्या अय भी नहीं दल हुई। 
अधिकांश अन्य विकारों और अज॒रागों से भी छुट्टी लेखी जाती 
दै,फिर भी आप के चिच मे, संस्कृत की शब्दावली मे, अं कार 
का भाव बना रद्दता दें, "में यद्द करता हैँ” और “मुझे इसका 
अय मिलता दै!'। तब क्‍या द्ोता दे! समस्या नदी इल 
हुई | कुछ देर याद, जब आप उसे दस्त करने की धुन मे लगे 
दी रहते हैं घोर उस पर सोचते दी जाते हैं, मे और तुम 
का ध्यान बिलकुल दूर दो जाता दैं; और पद भावना आपके 
पित्त मे सर्वे प्रधान दो जाती दे । जब यद्द गति द्वो ज्ञाती 
तय में और तुम, मरा और तेरा अथवा काल और दिक का 
ध्यान - बिलकुल जाता रद्दता दैे।आप के चित्त में समझ 
स्थान एकद्दी भावना घेर लेती दे, घद आप के दिल में फाई 
झुन्य स्थान नहीं छोड़ती, आपके हृदय में कोई स्वाली जगद 
नहीं रखती और यहू फद्द सकते दे कि आत्मा उस भावना से 
अति पूर्ण हो ज्ञाती दे तथा भावना से आप को आमिन्‍नता 
दो जाती द्वे । अब पतंगा दुग्ध होने रूमा, मधुमफण्ली 
में अपना जीवन देदिया,चुद्ध अदकार पर स्वामित्व जाता रड५, 
मोग फा पिचार चला गया। अब इस भचस्था में पहुँच द्ोगई:' 
तब बलिदान दोगया, सद्दखा झाप प्रेरणा भे आ गये, और 


श्र स्वामी रामतीर्थ- 


आपके अन्दर साधन कोॉघ जाता है। फ्या लोग इस घाकप 
हा उपयोग नहीं करते, “पुझे यद खूफतो हे! “प्ुके यहद्द 
समझी? ! पिना इस जीवन मे झत्यु के तुम भोगी और प्रेरणा 
मे नदी दो सकते। 

क्त्ा-कुशल, शिक्षक, तत्त्वशानी, और विचार शील अपने 
अपने क्षेत्र में प्रेरणा पाते दई | परन्तु इस प्रेरणा या आवेश 
की प्राप्ति केंचल थराहुति यार यलिदान से द्ोती दे ।इलछ 
संसार में लोग अपने को भोगी घनाये रखना चाद्॒ते दे, अपने 
को कतो बनाये रखना चांदते हू, परन्तु वेदान्त भकट करता 
हव कि यदद भ्कृति के नियमों से संगत नदी दे कि आप किसी 
चाज को भोगे | किसी पदार्थ का भोग करता मनुष्य के 
लिये “नहीं दे । भोक्ता ( भोग फरने बचाता) पुरुष भूंठा पुदंप 
है, घद असली पुरुष नदीं दे, वद तुम नहीं दो । सथ विचार 
शीलोीं और तर्यशानियों को अपने शरीर, अपने चित्त, 
अपनी सारी दस्ती का समस्त संसार द्वारा भोग दोते देखना 
पड़ेगा । घद्दी रास्ता दै। यदि आप भोक्का दोना चाहते दे 
तो मुक्ति, आनन्द, भुक्ति का मार्म आप के लिये बन्द है, रूका 
हूं। आप इस खसार फा भोग नद्ीीं कर सकते, नर्दी ऋर 
खकते। आप के लिये केवत्त पुक दा पथ है| ओर पद यह 
हैं कि आपका देद, मन, और सर्वेस्व परमात्मा द्वारा भोग 
किया जाता, परमांत्मा द्वारा लीन किया जावा दिखाई दे। 
जैखा कि ईसा ने प्रभु के मोज़न के समय कहा दे; “यद, 
मेर। मांस खलुलो,खालो ? । “मेरा यद रक्त तुम्दे पीना होगा! ॥ 


_-चह घड़ा खुखों ओर भाग्यशाली दे ज्िसकां समस्त जीवन और भाग्यशाली है जिसका समस्त जीवन 
निरन्तर यल्तिदाम दे । 


अति पूता की पल्स झीखए एव जद डग पुँलके कै। कक 


अरखा का स्वरूप: हु] 


अन भावना से भर जाता दै। जब सारी दस्ती सयात में हृ्‌बद 
और लुप्त द्वी जाता है, तव मद्दा गवैया (ईंश्वर। यंत्र या 
उपकरण या बाज को उठा लेता है और इस उपकरण द्वारा 
झुन्दर। परम मनोरम, थ्रेष्ठ स्वर ॒निकातता दै। भद्दान ताने 
चमत्कार संग्रीत इस याजे से पैदा ही दोगा । परन्तु यच्चा 
जव बाजे को घपने दो तक रखना चाद्वा है झोर यहे यश्च- 
चैये या गदैये को उख बाज से काम नहीं खेने, देता, तब तक 
याजा बेखुरा द्वी गावेशा । जब तक यद्द पुरुष, यद्द मिथ्या पुरुष 
यद्द अवास्तषिक झात्मा, ज्ञो भोक्का पुरुष दे, मोजूद दे और 
इस शरीर पर झ्रधिकार यनाये रखना उाद्ता दे तथा इस 
शरीर को जाने नहीं देता, तद तक इस वाजे या देद' से बेसुरो 
साने ही निकलगी। यह यंत्र या शरीए परम देव को देदो, 
इस मिथ्या अईकार से अपना पीछा छुटा लो, इस तुच्छ झरद्द॑- 
कार को दुर करो, इसका बलिदान फर दो, और इससे ऊपर 
उठो | इसके याद, जय आतिपूर्णता के बिन्हु का अतिकमण 
दो जाता दे, ईश्वर स्वय॑ इस यंत्र को उठा खेता दे, मद्दान 
गयैया सवर्य यंत्र को दधियाता है और इस यंत्र द्वारा संगीत 
निकलता है, भतिसुन्दर स्वर उत्पन्न दोते हैं।तब आप 
प्रेरणा में दैँ। प्रेरणा इंश्वर की करनी दे । जब तुच्छ अ्ईकार 
शरीर का फब्जा छोड़ देता दे तब मनुष्य निवेशित या मेपित 
द्वोता दे । 
९ 

हमें पता मिलता है कि ईसा द्वारा अपना कत्तेब्य झारम्भ 
दोने के पूर्य शैतान ने उन्‍हें बहकाकर भोग धमाने की चेष्ठा 
को थी। थे सात लोक है, ये सुन्दर २ छुस्थाड़ भोजन हैं, 
ये रामत्य है, असोलिक घटना संघटित करके यड़े: नाओी 
होते का ये अघसर है, ये सभी प्रशोभन और भोग ईसा के 


६ स्वामी रामतीयथ- 


अजैय शर अपनी अ्मोघ स्थिति से इटा लिये गये, अपनी 
चास्तविक अजैयता से सरका कर अपने शारीरों में छे झाये 
गये, उन्हें यद विश्वास करा दिया फि.वे घिजयी दँ । उन्हें 
विश्वास करा दिया गया किये भद्दान हैं, थे घिजेता हैँ। 
ये तीन ममुप्य शरीर के पिजड़े में उतार लिये गये, ये तीन 
आदमो शरोर के कारागार में डाल दिये गये। “मैं कर रदा 
हैँ” के विचार ने या “में प्रद्मत है” को भावता ने उन पर 
अधिकार कर लिया और केदय्यने में बन्द कर दिया। उनमें 
का ईश्वर स्पानच्युत कर दिया गया, और उस का स्थान 
लुच्छ भ्टदकार ने ले लिया और सथ उन पर विज्य पाता और 
पकड़ कर फैद कर देना कुछ भी कांठेन काम नहीं रह गया। 
अब ये कठिन फाम नहीं था, ये तुरन्त दृशये भोर तुरस्‍्त 
परकर लिये गये । 


अय इस फद्दानी के प्रयोग पर ध्यान दोजिये । जब तक फोई 
काम्त तुम श्ख ढंग से करते रहते दो कि मानों तुम्दारा 
शर्रर इंश्वर के हाथ में पटक यंत्र रदता दे, तुर्द्ारा व्यक्तित्व 
इंडवरत्व भे निमज्जित रद्ता है, जब तक तुम्दारी यद स्थिति 
रदती दे तव नक तुम अजेय दो, उन तीनो अछुरों की भांति 
सुम ' मे भोग रहा हू, या मे कर रहा हू” की भायना से परे 
हो और अजय द्वो| पर जब खोग आ कर तुम्दासे तारीफ 
शुरू करते दें, तुम्दे (श्रतिशयोक्तियों से ) फुलाने खगते हैं 

देरी खुशामद करते दे, घायो ओर से तुम्दारी प्रशंसातयक्क 
आश्षोचना करते ६, तुम्द चिश्वाल करा दिया जाता दे कि 
तुम विजयी दो, नायक दो, तुम घिल्ेता हो, दूसरे घिजित 
है, त्तय तुस्दारे धतिद्वंद्धी तुम्दारे विरुद्ध दे, तय तुम उन तीनों 
अछुरे के समान दो जाते दो । / में यद् कर रदा हूँ, ”” की 


प्रेरणा का स्वरूप १७ 


भावना दी और “मुझे कृति का भोग करना चाहिये” “मे 
ओक़ा हूँ” का दिचार मात्र द्वी तुमको फ़ैद कए छेता दे, 
डुम्दे शरोर के पिज्नड़े में उतार खाता दै। तुम हो यीते, शक्ति 
जाती रदी | बाइविल में मी फ्या आप नहीं देखते कि जब 
इंसा पद्दाड़ पर से ताज़ा २ आया था तथ उसमे बड़ी शक्ति 
थी। बद्द अपने मिर्घों के बीच में रद, उसने यहुत यातचीत 
की, और उस कदना पढ़ा, “किसने मुझे छू लिया? मैं देखता 
हूँ कि मेरी शक्ति मुझभल निक्रतीज़ा रहो दे । यह हमे 
इंजाल में मिलता दे | दो भोः हमें यही बात दिखाई पड़ती 
हं।/मे कर रद्दा हैं, मे भोग रदा हें?” जब आप इससे परे 
दोते ६ तथ इंश्वए आपसे द्वारा फाम कर रदा दे और आप 
प्रेरित हैं ; किन्तु जब आप फोई काम ऋरके सोगों को समा- 
खोचनायें और अपने अजुकूल ग्राल्ोचताय,लो गो फी तारीफ, 
सोगो की खुशामदे स्परीकार करते हैं, तव आपकी शक्ति 
मुरन्‍त जाती रद्ती है । चद तुरन्त निरूल जाती दे, वद फिर 
पिजड़े में डाल दी गई। पिजड़े भ बाहर निकले और तुम प्रेरित 
दो।किर पिजंड़े में तुम चलते जाओ और तुम्दारा अन्त दो गया । 


कछपना करी कि यदों एरू खुन्दर घड़ी दे। चद ठीक दे 
ओझोर दिन रात चक्त रदीदे | बढ एक प्रवल घुम्बक 
के निकट आती दे और थाकर्पित दो जाती है, लोदे फे स्थ्रिंग 
आकर्षित दो जांते हैं । घड़ी त्रव चत नहीं सक्नती, अब चद्द 
बेकाम है, समय नहीं यताती। आब इसके साथ मे फया करूँ ह 
घड़ी को ज़मीन में तोप दो, आकरपयशोल प्रमाषों से डसे 
दूर रफ्यो, चद्र घुम्बक के आकर्षण से छूट ज्ञायगो, चद 
अपनी पदेले काम देने की शक्ति फिर चापिण पा जायगी, 
और आप फिर उसका उपयोग कर सकते है । मुम्द्वोर मनी 


श्र स्वामी रामत्तीर्ष- 


| 
क्षे भीतर सुम्दारा स्वर्गीय ईश्वरीय निजात्मा दै।पत्येक वच्चा 
स्वभाव से ही प्रेरित होता है| प्रत्यफ वचचा सरुयभाव से दी 
कवि दोता दे । और यदि आप इंश्वरीय नियमों के अनुसादर 
निर्वाद्द करें,ईंश्वर की ताल से मिल्ले हुए रहे,तो आप सदा प्रेरित 
हैं ।यदि आप अपने सच्ची आत्मा या स्परूप से मिन्त हुए 
रहे, यदि श्राप अपने अ्रन्तगत ईश्वर से, अपने निज स्वरूप 
या झात्मा स, सदा अपना ससेगे बनाय रकस्ा, ता आप देर 
घड़ो प्रेरित दे । झापम कसर यददी दे कि आपका मन सब 
तरफ़ संसारी घुम्यको,लोकिक संग्रो के लखगे में आता है, सौर 
वे आपको आकर्षित कर लते दे और आपक्नो अंव्ययस्थित 
कर दते हैं, तय आप कारयकरी अवस्था मे नहीं रह जाते है, 
गड़बड़ा जाते दे | यदि आज झाप प्रेरित नहीं हैं, ता एक 
माच कारण यही दे कि श्राप अपन को येण्ठ भतसेगया 
विच्चिन्न नहीं रफ़ते | सांघारिक पदार्थों द्वारा आप अपने को 
आकर्षित दोने देते हैं, मुग्ध द्वोने देते हैं। आप अपने को 
उनके मनमान खत की वस्तु बन जाने देते हैँ | यदि आप 
अपनी धारम्भिक शक्तियों थौर आवेश या प्रेर्णा को फेरना 
चादते दृततो कुछ देर के लिये अपने का गतखसग राखिये,विछिन्न 
रखिये। घास्तघिकता में,ईश्वरत्य मे,इए्दर से,सचची आत्मा में 
अपने फो तोप छोजिये । स्थद्युत्ति में, सत्य में सपने को याद 
फये। कुछ कालके लिये अकेले रदिये,वास्तावयकता क॑ संस्प्श 
में रहने के लिये अपनेपदुन का छुछ समय अलग कर लोजिये। 
इंद्र में अपने आपका हवा दीजिये,ग्राड़ लौजिये। यह की ज़िये 
और आपको सोच लेनथाली इन सांसारिक पदार्थों को 
विनाशक आकर्षण शक्ति और मोद लेनेचालो अशुद्ध सम्मो 
इनशाक्त छोड़ देगी, आपका मन पुनः कायकरी अवस्था 
सझा जायगा । आप फिर प्रेरित दो ज्ञार्यग । 


भेरणा का स्वरूप: श्द 


कुछ दिनो तक समुद्र में चलते रददने पर जद्दाज गड़बड़ा 
जाते हैं,अव्यचस्थित द्वो जाते दे । तव मरस्मत के लिये कुछ 
दिनों तक उन्दे जद्दाजी मरम्मतखाने मे रखने को ज़रूरत 
पड़ती दे। श्ली तरद से बहुत समय तक सांसारिक मामलों 
मे, सांसारिक झगड़ों मे रहने स, मोहनेवाली परिस्थितियों के 
द्ोच में रहने से,विगाइनवाली ओऔ र॒ पक्रानेधाली तथा निर्येश- 
कारिणी दालतो मे रदने से आप अपने को वेसिलासले 
कर लेते ६, आप गिर जाते दें, प्रेरणा की अपनी झान्तरिक 
स्वाभाविक शक्तियों को आप खतरे देते हे । मिस तरद्र आप 
अपने जद्दाज़ों से बतेते दूँ चैसा दी व्यवद्याए आपभो अपने 
शरीरों से करना चाद्विए | अन्ततः कुछ समय के लिये अपने 
शेररों को मरमस्मतशात्वर में, पूर्वोक्त प्रभावों से दूर राखिये। 
कम से कम फुछ काल के लिये अ्रपन शरीरों को स्वद्ृत्ति म॑ 
राखिये । वे पुस्तक पढ़िये जो। आपको प्रेरित करेंगी, उन 
ख्तोगो की संगाति में रदिय जो निवेशित करेंगे ।झपने ग्राप 
फएकाफी रदिये।6ुछ समय ध्यान में लगाइये झौए आप 
अपनी प्रेरणा की शक्ति वापिस पावंगरे। क्या आपके शरीर को 
रोज़ घोने की ज़रूरत नहीं दोतो, फया आपके घर को 
नित्य साफ किये और मकाड़े जाने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती ? इसी तरद्द से आपके मन की भी सफाई झौंर पोताई 
फी ज़रूरतद्वै,हसके नित्य घाये और नदलाय जाने की ज़रूरत 
द्ै। जब तक लो किक भाषना ये, लौकि ऋ संग या सांसारिक भोग 
के विचार या ' मे यद्द कर रहा हैँ इत्यादि के विचाए चर्तेमान 
दूँ, जब तक आप बिलकुल बलिदान नई दो जाते, ठदव तक 
झापके खिये काई आशा नहीं दे । शररीरोत्सगें के सिपाय 
द्ररणा का काई दुसरा डपाय नहीं दहै। 

ड्5 ड्ठ हु 3० [!! 


सब इच्छाओं की पूर्ति का मागे। 


( सा० १३ दिसम्बर १९०२ को साधु प्ंग ( इरमिटिक मदरहुड ) के सामने 
४ दिया हुआ स्वामी राम का व्याए्यान | ) 
हम नाना रूपों में मेरे निज्ञात्मन, 

, विषय शुरू करने के पांदेले भारत की भौतिक दोनता 
पर कुछ शब्द कहे ज्ञायेंग ! शायद्‌ एक्त समय ऐला था जब 
भारत आज कल के सम्पूर्ण यूरोप से भी आधिक धनवान था। 
आज कल समग्र अमरिका मे।जतने रत्न,द्वीरे,भो ती और लाल 
हैँ उनकी अपेक्ताभारत में अधिक थे, ऐला एक समय था। समय 
खमय पर राष्यूके बाद राष्ट्र न भारत की घर दबोचा । यूनान 
भारत को यदीौलत अमीर हुआ, ईरान भारत की यर्दौलत 
अमीर ड्शा, झफ़यानिस्तान भारत की बदौलत थमीर हुथा, 
और आज ईग्लेड,मारत की वदौलत दौलत , बठार रदा दे। 
भारत घास्तव मे किसी समय सो मे और सना का भांडार था। 

इम पद्तावा नहीं है | भैरतिक वेसव में भारत के पिछड़े 

होने फा धमे खेद नट्दीं है । हम जानते हैं कि एक नियम है। 
ईश्वरीय नियम है, दमारी अपनी प्रक्तति का नियम दे, जो 
मामलों का नियमन फर रद्दा है, जिसके अनुसार/ प्रत्येक 
यात द्वोरदी दे । दम'ज्ञानत हैं कि देवों दाथ हमारे मामतों* 
छा सघ्चाशन और नेतृत्व ऋर रादा दे, और यद जानकर 
इम अपनी भीतिक दरिद्वता के लिये व्याकुल नहीं दोने |, 
भौतिक सम्पत्ति की द्वानि के लिये इमे सोच गही। इन 
चस्तुओो की, पैमव के इन भौतिक पदार्थों की, इन सय की 
परीक्षा हुई थो ; भारतषासियों द्वारा ये तराजू में तेल गये 


सब इच्चाओं की पूर्चि का मार्ग. र्श्‌ 


ये और कम पाये गये । अ्मेरिफा भमी बिलकुल नौजवान 
है, अत्यन्त बालऊ है, वदढिक वच्चा दे | इसी तरद यूरोप 
भी विल्कुल नौजवान दे | मारत ने भोतिक क्षेत्र में प्रयोग 
कि हैँ, इन सब चीज़ को तौला दे और कम पाया दै। 
सारत इन फेन का एक बूँद मात्र समझता है, और कुछ 
नदी | थे आपके खछुख के फोई साधन नहीं! थे झापको सच* 
मुच सुखी नहीं बना सफत, कद्ापि नहीं, कदापि नद्ीं। 
लोदा ओर सोना खरोदने के दी लिये ठोक दे, बस | सुख 
इन भोतिक पदार्थों की द्वी जाति की घस्तु नहीं दे। धद 
खरीदा नहीं ज्ञा सकता । खुसस, रूच्चा थ्ानन्द्‌ इन चीज़ों से 


५९, 


नहीं मोत्त लिया आ सकता । 


सु का रहस्य कुछ और ही दे । रदस्प यदद दे कि जिंत- 

ना द्वी तुम चीज्ञो फो ढूँढ़ते दो उतना ही तुम उन्दे खोते धो । 
जितना दी आप फामना से परे रदते दे उतना द्वी आप अपने 
की भभाष से भी परे पते ६, उतना द्वी मोतिक पदार्थ आप- 
का पीछा करते हैँ । आज कल के भारतवासी भी, सांसारिक 
चुद्धिवाले भारतवासी भी इस रद्वस्य को नहीं जानते, और 
तीदय तथा गम्भीर निरीक्षण फे अभाष के कारण थे किसी 
अपूर्वे घथ्या का कारण पेसी यातों को मानद ई जो उसका 
चासरतावचक कारण ज्नर्दी ॥ भारत का राजगैतिक पतन फ्या 
हुआ, अधवा'भौतिक दृष्टि से भारत इतना नीचा फ्यों दे? 
कारण यही हे कि आज कल के भारतीय उन दिलों के भार- 
तौय दे जब भारत का पतन शुरू छुआ था। उनमे प्यावद्दा- 
रिक चेदान्त का अभाव दै | आपको सुनकर आशचर्य एगा 
"के बद्दी भ्रास्त जो घेदान्त और आध्यात्मिकता का घर था, 
एकता का मूछस्रोत था, सब एव दे! की भावना का सूल- 


ऊ 


श्र स्वामी रामतीथे- 


स्थाव था, षद्दी भारत, घदी घंक जिससे देवी शान, आध्या- 
स्मिक छान, आत्म-्सस्मान, आत्म झान, आत्म गोरव की 
गंवा यही थी, घददी भारत आज व्यावद्दारिक चदान्त से 
हीन द्वे । और यददी भारत के पतन का कारण था,झआपको यह 
झुनकर आशचये दोगा, परन्तु श्रय इस विपय की आलोचना 
करने के लिये समय नहीं दे! ददि समय मिला तो किसी 
भारी व्याय्यान में इस पर विचार किया जायगा । राष्द क्यो 
मिरंत और उठते दे, बाह्य दृश्यों पी थाड़ में फौत सी ऐसी 
घस्त दे जो एक फ़ोम को गिराती और दूसरी को उठाती 
है, कौन सा चन्द्र राष्ट्र के ज्यार-भाटे का कारण होता है? 


इतना ही कहना ययथेष्ट होगा कि दिना आध्यात्मिक पतन 

' के किसी राष्दू का किसी भी दृष्टि से एतन बद्दीं दो सकता-- 
और एक मारतीय के मुख से,मिसने भारत तथा अन्य राष्दो 
पर मनन किया है, निकले हुए इस शब्दों का झराप स्वागत 
करंगे। इस कथन में शायद अन्य भारतीय राम से सद्मत 
न होंगे, किग्तु राम अपने ही प्रमाण पर, तीदंण श्रधलोकन 
के प्रमाण पर यद्द चात कद्दता है| यद्व कया यात दे कि 
अमेरिका इस समय तेजी से श्रागे घढ़ रा ऐ और विलक्तण 
उन्नति कर रहा दवै ? भौतिक उन्तरीत की दृष्टि से अमरिका 
इतनी शीघ्रता से क्यों अग्नसर हो रहा दे? कारण यही है 
कि अमरिकानियासी अशात भाष से इस स्थूल लोक में 
चेदान्त का जीवन घिता रद्द दे ' अमरेकावासी फ्योकर व्या- 
घद्दारिक॑ रूप से घेदान्त की जिदृगी बसर कर रहे हे, और 
यद्द उनकी भौतिक उन्वत्ति या कारण कयं दे, इस पर कुदध _ 
कद्देत की ज़रूरत नहीं है। परन्तु वात यही है। सत्य, सत्य, 
कघल सत्य गोर्घ पावेगा । चास्तचिकता, चास्तविक चरित्र 


रे 


सघध इच्छाओं की पूर्ति का मार्मे श्र 


केवल स्वच्छ चरिष्र को गौरव और सफलता प्राप्त होगी । 
आर फीई इसे न पावेगा । 


सथ घब्योरे को छोड़कर भौर सच्चे परन्तु प्रकट में घिंप- 
रीत कथन पर टीका"टिप्पणो करना छोड़ फर, जो कौतूहल- 
जनक बाते हमने अभी कदी दे उन पर भोर दिचार न करके 
अय हमें आज के विपय पर आना चाहिये । 
इंचील भें लिया दे “माँगो और तुम उसे पाशोगे; पट- 
पटाओं और दरवाज़ा सुम्दारें लिये खुल जायगा।” उधर 
देन्दू कर्म-चाद फा उपदेश देते हैं, जिसका अथे दे कि मानों 
प्रत्पक कामना अपनी पूर्सि अपने साथ लिये रद्दती दे, प्रत्येक 
अमभिलापा और प्रत्येक्ष सेकबटप किसी न किसी समय पूर्ण 
द्वोने का धचन देता दे, पूर्ण दोद्दीगा । राम इस विषय पर 
व्याय्यान न देगा | इस समय इसकी' घच्ची ही यथेण्ट होगी। 
कहा जाता दे कि यारा में दिलाई पड़नेवाती दरेक कली 
अपनी आशा पूर्ण हुई देखती दे, कभी न कमी खिलती और 
'फूलती दै। भर द्ीनतर पशुझ की चँधाई हुई सब उस्प्रेदें 
भी फायथ में परिणत शोती दे । इस संसार में कोई भी उद्योग, 
कोई भी शक्ति, कोई भी पदाधे द्यथ नहीं जाता, फोर भी 
'चीज़ सोती नदीं। शक्ति के आम्रद्द,उथोग के सरघण,पदार्थ के' 
अविसाशीपन के नियम एम लिपियद्ध पाते हैं और इसी तरद 
मानसिक फियाशीखता तथा मानसिक फामनायें, संकरप 
और अमिलाप अर्थात्‌ मानसिक उद्योग-शक्ति है, इसफा भी 
नाश कैसे हो सकता हे! इस़में यद भी फल जगंद्दीगे, देर 
पया सचेर इसकी भी पूत्ति होगी । इस तरद्द सब आार्याक्षाये 
चूरं दोद्दीगी | कर्म-चाद का सार झर संकलन यद्दी है |हिन्दू 
उपदेश देसे हैं कि हस्त स्तिएस के आयुस्कार “मोॉणियेशीर आप 


2 स्वामा रामताथ- 


उसे पायेंगे, खटखटाओं और द्रचाज्ञा तुम्दारे लिये खुल 
जायगा ।? किन्तु कया सचमुच ऐसा दी दे? क्‍या चस्तुतः 
पेसा दी दे ! अपने देनिक जीवन में क्या दम पेसा दी अनुभव 
द्ोता दे ! है तो ऐसा ही | परन्तु कमे-चाद का साधारणतः 
जो अथे लोग लगाते है उसके अनुसार द्ोनेवाल अपने 
अनुभव से यदि आप इसे सिद्ध करना चाइते हैं, साधारण 
लोग "मेंगगिये और आप उसे पायेंगे, खटखटारंये और पद्द 
आपके लिये खुल जायगा'' से जो झथे भ्रहय फरते हैं उस ढंग 
से यदि आप इस पवक्कब्य को प्रमाणित करना चांद तो आप 
सूस ऋरेंगे। आप अपने की दानि में परचेंगे । आप देखे कि 
यद्द काम नहीं देता ; यह सिद्धान्त व्यवद्धार मे काम नहीं 
करता | यह कथन पूर्ण सत्य नई। दे, यद्द सत्य का एक भेश 
सान्र दे। पाइविल भे या दिन्दुओं द्वारा जब॒यद्द कद्दा गया 
था कि “खटखटाइये और घद्द आपके लिये सुल जञायग्रा, 
मोगिये और धद्द तुम्दें मिल्न जायगा” तब इससे जो अथे 
ग्रदण किया जाता था वद्द साधारण लोग नदी समझते या 
चसकी उपच्ता करते पे । मतलय यद्द था कि आपको उसकी 
कीमत भी देना दोंगी। उसका सूहय भी देना पड़ेगा। यह 
मत भूलो कि सूल्य मी अत्यन्त ज़रूरी है। मूहय की भी 
अआचो दम इंजील में पाते है, *ज्ञों अपना ज्ौवचन बचायेगा 
घद इसे खो देगा।” इसका शयथे फ्या है! इसमे यद गरत दै 
कि जो विनय फरेगा श्र तल्षफेगा तथा आर्काक्षा करेगा चद्ध 
इसे नहीं पाविगा। तलफने में, विनय और आकांचा करने में 
इम अपने जीवन को रखना चाहते हैं. । “जो अपने जीवन की 
* शफ्क्षेगा घद्ट इसे खो देगा? 
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#मजुष्य का जीवन केवल अश्नाधोन न द्वोना चादिये।? 
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यद्द देखिये, प्रभु फी भाथेना में दम कद्दते दे, “आज केद्न 
इम दमारी नित्य की रोटी दीजिये” । “शआाज्ञ के दिन दम 
इमारी नित्य की रोटो दीजिये, इस घाक्य में हम कद्दते दे 
कि मनुष्य का जीचन फेवल अन्नाधीन न द्ोना चारदिये।हएन 
कथनों को सह्कति येठाइये | उन्दे अच्छी तरद्द सममग्यि। 
भट॒मे इमारा नित्य का भोजन दीजिये”, इस इंशावेमय का 
"यह अर्थ नहीं दे कि आप मांगते रद । इसका यद्द मतलब 
नहीं कि आप अजुनय-पिनय करें, आनिलापा, आकांच्ा करे । 
कदापि नहीं ! यह अधे नहीं हे। इसका अमिप्राय यद्द था 
कि एक भद्दाराज, एक सम्नाद को भी, जिसे नित्य का भोजन 
न मिलने का ज़रा सा भी सठफा नहीं दे, यद्ध प्राथना करनी 
चाहिये। एक राजकुमार फो भी, जिसे नित्य का भोजन अब- 
इयमेब मिलने का पूरा विश्यास है, यद्द प्राथना करनी दी 
धाहिये। यदि ऐसा द्व तो प्रकट द्चे कि “दमारा नित्व का 
मोज्ञन धर्म दीजिय!! का अथे यद नहीं है फि लोग मंगनपन 
घारण फर, वे भौतिक सम्दाद्धि की ऑमिलापा कें। यद्द अर्थ 
नहीं है। प्राथना का अर्थ यही दे कि दरेक को, घद्द राजकुमार 
या भद्दाराज़ या साथु फाई भी फ्य।न दो, झऋपने इद गर्दू का 
सथ वस्तु, विपुल घन-राशि, समस्त दृ(ल्ञत, छन्दर भर 
मनोदर पदाधे अपने न समझा चादिये, थदद इन सब (घन*- 
बोलत झादि ) को श्पनी मिशाकियत न माने, वलिकू सम 
कि यद््‌ सथस्व इंश्वर फा पे, इंश्वर का, मेरा नद्दी दे, मेरा 
नहीं दे | इस प्राधना का अर्थ मोगना नहीं दे,अथ दे त्यायना। 
झुनिये | "हमारा नित्य का मोजन दस दीजिये! का अथ 
माीगना ओर चादना नद्दी दे, चलिक्रि इसका अथ त्यागना आर 
दे देना दे । दे देना, इंश्वरापंण करना उक्त प्राथेना का अर्थ था। 
आप समस्त सकते दे कि किसी बादशाद्द का यंद “झाज के. 
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और स॒ दतताश द्वो जाद्रोग तव उसे छोड़ दोगे, तथ उसका 
पीछा छोड़ दोगे योर मन मारकर बेठ रददोगे। ज्योदी तुम 
अपना पुष्य उसका ओर से फेरेगि, उसे छोड़ बेठोगे, त्यो््ी 
ज्ुम उसे ऊपर उठ जांते दो, उलो क्षण तुम अपने को उस 
पदार्थ से ऊँची भ्रणो में पहुँचा-देते दा । इधर तुम उस 
पदार्थ से ऊँचे उठे उधर चद्द पदार्थ तुन्दे ूँढ़ेने लगेगा ! फया 
ऐसा नदों है? दंश्क व्यक्ति को यद अनुभव से शात है। ऊेचल 
अपने अनुभव की शरण लो, ओर दर कामना मे तुम्दें इस 
तरह का अज्भु भव हुश्राद्े । जब आप किसी व्यक्त पर भेम करते 
हूँ और उसके लिये वघिकल द्वात थ, उसके लिये भूखे रदते 
है प्यासे रहते दे, तद आप उसके एलिये बहुत बत्खुऋ दोते 
है, ओः, बहुत ही उत्सुक द्वोते दैं। जय ग्राप उसे किसी 
उच्चतर भाव ७ ललेथ, जो भाव मुझ आर तुकल 
ऊपर उठ ज्ञायगां, छोड़ और भुला दे तब, केवल तभी: 
आप उस्र इच्छित वस्तु को अपनी वग्मल में पावेंगे, तभी 
चद्द पदार्थ आपको अपने पास मिलेगा । 

यह फ्या बात दे ? आप देखते ७ फि हरेक वस्तु अपनी सी 
चस्तु को आकर्षित करती दै ' यददी वाद दै । खूर्य भी पदार्थ दै 
और भूमि भी पदाथे ८ ।खर्य भूमि को और सथ प्रद्दों को 
आऑंचता दै। पूथियी सूर्य फो अपनी ओर नदी सोचती, बढ 
खूर्य द्वारा सौंची जाती दे । खूयय प्राधपो को झपनी तरफ 
खींचता दै । धनात्मक [008777०] और फऋणात्मक [7०5- 
छां77०] बिजालियों में भी यही बात दे । उनमें श्रेशों का 
भेद दे, ज्ञाति कामेद्‌ नहीं डे। विज्ञान इस सिद्ध फरता 
है। यहां एक घुम्बक पत्थर दे आर पक खोदे का दुकड़ा दे । 
जो चीज्ञ भारी है चद् दलकी को फींच लेगी, यद विश्वन की 
अप सॉछि प्रसिद्ध नियम है । 


च्च० स्वामी रामतो्थ- 


सगता दुतकार दया ज्ञाता ईं । लाग उसका उपास्थांत से 
घुसा करत द्ू ॥ इस दृश से या /भखारा आर डुकड़द नहा 
पूछ्ठे जाते, उनके लिय कोई ज़गद्द नहीं दे । इसलिय तुम्द 
यादि इंश्वर के पास पहुंचनों है तो इश्वरोचित पोशाक में 
ज्ञाइय | ईएचरोचित पोशाक क्या हे ? घद पोशाक जिसमें 
मिपारी की गंध नहों हे, जिससे आवश्यकता या 
अभाव नहीं टपकता । तुम्दे अपने आपको आवश्यकता या 
अभाव से दूर समझना चाद्विप | तब ईश्वर द्वारा आपका 
स्वागत द्वोगा, केघल तभी ॥ 
कट्दा जाता दूं कि जो मनुप्य छुटपदा रहा दे, ्भित्नापा 
कर रदा दे, इच्छा कर रद्दा है, जो देचेर्ना की द्वालत मे है, 
जो अभाष बोघ करता दे, जो. निरानन्द्‌ ओर आवश्यकता 
को दशा में ऐ, उसके पास सुख नहीं थ्रा सकता | जब तक 
श्राप तत्षफते हैं, अमिलापा करते दे, इच्छा फरते है, तब तकः 
आप चेचेनी की दालत भें रहते है, आप दुःख की दशा मे 
रहते ६ । इस अवस्था मे किसी इच्छा की पूर्ति-रूप आनन्द, या 
या कद्दू ल्लाजये, चद्द इच्छित पदाथ, जो आपका दाष्ट म॑ 
खुझस्ा सर पारपूर्णु द्, आपके पास न फरके गा। दाना मं वराघच 
है । तुर्द्दारे आत्मा मिक्षा-शीजत्न ६. कंगाल है, पद्द फास्य पदार्थ 
डच्च है, भतापी है, सुखमय दे। दोनों में पघिरोध दे! वह 
पदाथ तुम्दोर नेकर्स न आवेगा । तुम उस पदाथ को ओर 
खिचोगे, उसे हूंढ़ते फिरोगे, और चढ् तुमले इम्रेशा घणा 
फरेगा। कुछ काल तक निरत्सादित क्यि जाने पर,कुछ काल 
चक असफलता से व्याथेत द्वोने पर, सफलता न पान के बादू, 
दें समय तक चद पदायथे न पाने के चाद, जब तुम उस 
पदध व ओर से मुंद फेर लोगे, जब तुम उस पदार्थ फी 
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और जय थे घस्तु्ये उनके पास पहुँच जाती हैं तब थे अपना 
सिंद्दासन त्यांगकर नोच उतर आते है और झपने आप को 
अमादय या आवश्यकता से दराान दोते पाते & । चेफफेर अपने 
का नासा झ्ेणयी मरप लते हद झार कामना की चस्तु उन्द्र 
छोड़ देती दे । यद्दी द्वातादे । इसकी दूसरो तरद से भी 
ध्याख्या की जा सकती दे । 


एक गाड़ी में एक दरवाज़ा हैं ओर एक मलुष्य द्रवाज़े 
में पड़ा है। चद् अपने मित्र को घुलाता है, “झा जाओ, चले 
आओयो”! | जय मित्र आता दे तय अति चिन्ता के कारण यह 
द्रवाज़ेबाला मनुष्य द्रवाजा नहीं खाली करता, घद्दी सड़ा 
रहता है । मित्र आधे तो कदोँ ? घद मिच के लिये 
कोई जगद नदी देता, मित्र उसके पास नद्दीं आ सकता | 
गाड़ो चल देतो है, और घद पिना मित्र के रद्द जाता दे । 
ठीक ऐसा, ठोक एसा ही दे । 


लुम्दारी एक कामना दे, तुम अमिलाापा या मिन्‍नत करते 
दो । कामना बढ़ी प्दल, अति गम्भीर द्वे। इच्छा करके तुम 
काम्य चस्तु को आमंत्रित कर रदे दो। घढ़ आतो दे और 
चिन्ता में पड़े दुए तुम उसके लिय द्वार नहीं खाली करते । _ 
तुम दरवाज़ा रोफे रहते दो, तुम उसको ज्षगद्द नद्दीं देते। , 
त॒म्दारी द्वानि द्वोती है, तुम्दारी द्वानि द्ोता है| तुम फेवल 
माँग रद्द थे, और घद्द तुम्द नहीं मिल्ली। किन्तु मॉगन, दाथ 
फैलाने कौर इच्छा दरन के याद तुम्दे दरघाज़ा साली करना 
पंहेगा, सुम्दें चद स्थान छोड़ना पड़िया और भीतर जाना 
पड़गा | भीतर खोदो, और तब मिन्न भीतर आवेगा, भीतर 
पचारेगा, और मित्र को तुम अपने पास पाशोंगे। यहद्दी 
हुए दे । हे 


ल्‍्राः 


$ 


डर स्वामी रामती थे. 


जब तुम उद्दिष्ठ को छोड़ देते दो तय भी ऐसा दी द्वोता 
है। तुम अपनी उद्दिए वस्तु को छोड़ ओर खो देते दो । 
तुम एक फंसे साव या हृदयोद्धेग में उठ जाते दो जो 
अमावहीनता का झ््वेंग दे, जो ग्रावश्य कता से, कामना से 
ऊपर दे, जो सिप्कामत का भाव हद, जो, निष्कामता 
है। तुम एक उच्चतर दत्ता में दो, आर तुप खूबे दो, ओर 
तच घद्द आनन्द अथवा यह घस्तु प्रृधवी या कोई दूसरा 
ग्रद् मात्र दो जाती दे ओर तुम उसे अपने पास खॉांच खेते 
हो। चद तुम्दांरे पास भरा जाता दे । | 
जब तुम्दारो कामना का पदाथ तुम्दारे पास आा जाता 

है तब फिस्तुम कुछ दपे से भए जाते द्वो। पुनः तुम अपने 
की आवश्यकता में बोध करने लगते दो, झोर पुन खटपट 
भी हो जांठी है। यद्दी ध्रंघा होता रदता दे। तुम राज -लिंदा- 
सन पर पहुँच जासे दो, और दूसरे सब खोग तो अब तुम्दे 
देख हीगे, फर्योकि सब प्रजा, लव द्रवारों, सथ पदाधिकारी 
नरेश की और सिंच ही जाते ४ । थे महाराज का हूँढ़ते दें, 
वे उससे मुलाक़ात करना चादते है, वे वे चुलाये भी उसकी 
इाज़िरी भरत हैं । ज़ब तुम अपने को कामना, अभाव, आव- 
श्यक्नता से ऊपर समभीत दो तब यही होता है। तुप्र राजा 
के घधिदाखन के थ्धिकारी दोते दो, और ये सब वचस्तु॒ये, 
कासनायें; दरदारियों धौर ऋर्मचारियों के समान द्वोने के 
फारण तुम्हे दूँद़ती हैं, तुमसे भेठ करना चादइतो हैं, तुम्दारे 
दरपार में दाज़िर हो साधी हैं। तव क्या" दोता है? इस 
अयशोर्नाय दशा में रदने के बाद, जो दशा फेवल उसी 
पारलाफिऋद्शा मे व्यक्न की जा सकती है, साधारणतंः लोग 
* पपेर, मनोहर दस्तुओं को घपनी झारे सिचा हुआ पांव ६। 


गा 


सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्म- ड््श्‌ 


कताओं से ऊपर द्वोता दै--और ध्यान दीजिये--जिसे चास्तव 
में किसी चौज़ का भी अभाव नहीं दोता है, जो केवश्ष खुशी 
के लिये एक घाक्य बोल देता दे या कुछ कद्द देता दे | यदि 
उसके कद्दने के अज्ुसार काम हुआ तो अच्छा, यदि न हुझा 
तो श्रच्छा । चद सब पमिलापाशों से परे दे । एक यादशाद, 
जिसे फोई इच्छा नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहता। परन्तु 
उसके दृरवारी५ओर परिज्ञन उसकी आशा पाकर धन्य होते 
हैं । उले स्वयं तो काई इच्छा नहीं दे परन्तु केवल आपने 
मित्रों को खुश करने फे अभिश्राथ स, अपन को खुश फरने 
के लिये नहीं, उनले अपना कोई काम करने को छद्द देता दे। 
वद्द अपने भीतर दी भीतर परम भखन्‍्न और सतुए है । 

राजाओं और राजफुमारों की भॉति जो लोग सब इच्चाओं 
से परे रहते ६, फेवल उन्हीं की ग्राशाये इस संसार में चन्द्र, 
सूय और तत्वों द्वारा पाली जाती हैं । ये कामनाओं से परे 
होते ६ भोर उनकी कामनायें पूर्ण द्वोती दँ। इच्छाओं की 
पूत्ति की यद्दी कुजी दे । 

इस संसार में सूये सब कुछ करता दे । परन्तु उसके द्वारा 
सय कुछ फ्योंकर द्वोता दे ? यद्द फया बात दें! कारण यद्दी दे 
कि सूर्य सात्ती मात्र है, फेवल गवाद्द दे । और एक मद्दिमा- 
१७चबत गयादद म्रद्दाराजाधराज् क तुल्प ट्बे ) यदि काइ राजा 
या राजकुमार यदों झा पड़े तो उसे तुमसे काई वस्तु मॉगनी 

पड़ेगी, दरेक व्यक्ति अपनी दी इच्छा खे उसके लिये जगद्ट कर 

देगा, उसे आसन, जल, भोजन अथवा और फोई घस्तु देगा, 
घन और दूधरी चीजे उसे अरप॑य करेगा । अपनी दी इच्छा से 
अप॑ण फरेंगा । ठीफ इसी तरद्द जो कुछ तुम देखते हो सद 
खये करता दे | जो कुछ तुम देखते दो सब सूर्य फे दारा 
देखते दी । ही 


३४ स्वामी रामतीथ- - 


कछपना करो कि तुम्दें फ्ाई कामना, अमिक्षापा या इच्छा 
अथवा इस तरद की फोई भी प्रवृत्ति दे | तुम इच्छा करते 
रादते दो। इच्छित वस्तु तुम्दारी ओर खिंच आती दे । परन्तु 
जब तक इच्छा से ऊपर न उठोग्रे, भझपने भोतर न प्रवश 
करोगे, तब तक वह तुम्दे फ्रदापि न मिलेगी, क्योकि उस 
मज॒ष्य (इच्छित घसतु ) को गाड़ी में घुसना दे | ठुम अय 
अपने भीतर प्रवेश करो, चास्तविक स्वयं के पास पदुचो । 
इस त्रद स्थान साली फर देने या रोके रददने पर इच्छित 
चस्तु मिलतो या नद्दीं मिलती दे । 


इस स्थान की दवा सूथ्थ ताप से गरम द्वो गई हे, घह ऊपर 
अढ़ जायगी। खाल्ो जगद्द को भरने के लिये चादर को दवा 
भीतर घस आधिगी | यदि हवा अपनी जगद्द पर डटी रद्दती 
दे तो घाहर फी हवा आकर उसऊा स्थान नदी ले पाती । 
ठोक ऐसे ही जब तक आप इच्छाओं ओर छुद स्व की, 
» तथा इच्छा और अमभिलाधाबाली दृशा को बनाये रखते दे 
तंथ तक चादी हुई वस्तुध आपकी झोर महीं सपदरतों | उन 
इच्छाओं को छोड़ दो | पदले मॉगने से, तुम चौदहे विनती भी 
करो, काम न निकलेग। | बाद को थापको माँगन और इच्छा 
करने से ऊपर उठना होगा, इच्छाओं 'से परला छुड्ाकर 
तुम्दे आगे बढ़ना होगा, तब थे पूर। हंगी। 


«. ऐसे लोग दे थिनऊी इच्छाये, जिनकी आया या आदेश 
सथ को, चन्द्र को, ( पज्च ) तत््यां को पालना पड़ते छ। 
उनकी शक्कि और महिमा का भेद कया दे ! क्‍या रदस्प दे 
भेद फेचल यद्दी दे कवि उनकी फामनार्य व्यक्तिगत और 
झवर्रपूर्ण कामनाये लददी डोतों। उनकी इच्छाये पु नरेत्द्र 
के चचनों क समान दोती हैं, जो ( गरेन्‍्द्र) समस्त आवश्य- 


ड़ 


सद इच्छाओं को पूर्ति का मार्ग $ 24 


कठाओं से ऊपर द्वोता दै-और ध्यान दीजिये-जिसे घास्तथ 
में किसो चौज़ का भी अभाव नहीं डोता है, जो केवल खुशी 
के लिये एक वाक्य चोल देता दे या कुछ कद देता है| यदि 
उसके कहने के अनुसार फाम हुआ तो अच्छा, यदि न हुआ 
तो अच्छा | घद सब भ्रमिलापाओं से परे दे । एक बादशाह, 
जिसे फोई इच्छा नहीं, किसी से कुछ नहीं चाद्वता। परन्तु 
उसके द्रवारी*ओऔर परिज्ञन उसकी आशा पाकर धन्य होते 
दूँ । उसे स्वयं तो काई इच्छा नदी दे परन्तु फेचल अपने 
मि्ञों को खुश करने के अभिप्नाय से, अपन को खुश करने 
के सिये नदीं, उनसे अपना फोई काम करने को कद्द देता दे। 
बद अपने भीतर दी भीतर परम धसनन्‍्न और सतुए दे । 
राजाओं झोर रा जकुमारों की भांति जो लोग सब इच्छा नो 
से परे रद्दते है, केवल उन्दीं की आज्ञाय इस संसार में चन्द्र, 
सूय ओर तत्वों द्वारा पाती जाती दे । वे कामनाओं से परे 
द्वोते दे भोर उनकी कामनाये पूर्ण द्वोती दे । इच्छाओं की 
पूर्ति की यही कुंजी दे । 
इस सलारम सूय स्व कुछ करता द॑ ॥ परन्तु उसके द्वारा 
य कुछ फ्योंकर द्ोता दे ? यद्द फ्या बात हे! कारण यददी दे 
कि सूर्य साक्ती मात्र द्रै, फेवल गवाद् दे । और एक मद्दिमा- 
लघत गयाद मद्दाराजाधिरज के तुल्य दे | यदि कोई राजा 
या राजकुमार यहों आ पड़े तो उसे तुमसे कोई वस्तु मॉगनी 
नपडेगी, दरेक व्याक्ते अपनी ही इच्छा लखे उसके लिये जगह कर 
देगा, ठसे आसन, जल, भोजन अथवा और फोई घस्तु दगा, 
घन और दुघरी चीजे उसे अर्पण करेंगा । अपनी ही इच्छा से 
अरप॑ण करेंगा । ठीफ इसी तरद्द जो कुछ तुम देखते दो सब 
खर्य करता दें | जो कुछ तुम देखते दो सब सूर्य फै द्वारा 
देखते दो | 


३६ * "स्वामी रामतीर्थ- 


यदि सूर्य न दोता तो हवा में ठिठुरन आ जाती औंर 
चंद धतिशत्य दो ज्ञातों ओर कोई शब द्वारे कानों मेन 
पहुँच सकता | सूर्य फे ताप का ही यद्द परिणाग दे कि तुम 
स्वाद का सु भोगते दो। सूर्य की दी गरमी शाक, भाजोी 
पैदा करती ईद | जो कुछ तुम खूंघते ईं। उसका भो कारण 
सूर्य ही है| पृथिवी अपने घतेपान रूप में सूर्य ही के कारण 
ठदरी हुई दे। सब यातों का कारण सर्य दी दे, फिए भी 
किपी श्रदालत में सूर्य के विरुद्ध फोई शि रायत फभी नहीं 
दायर हुए । सूर्य के कारण चोर सद कुछ चुराता दे, परन्तु 
किसी न्यायालय में सूर्य पर कभी कोई सुक्तरमा नद्दों 
चलाया गया। $ 
है। रू 
सूये, साक्षों, गधाद्द, निष्पत्त गयवाद है, सूयेदेव अपनी 
महिमा से मणिउत तटस्थ रूात्ती दे । इसी से पृथ्यी' चक्कर 
पर चफ्कर काटतो हुई आपने सब भाग सर्य को दिखाती है । 
ग्रह्ठ उसके इदे-गिर्दू (फरा करत दें और अपने सब अेग सूप 
के दिखाते रदते है । इसी स्‌ सूप के भक्त द्वोते दी दिमा- 
लिये! से पानी यदने लगता दे | सये की मौजूदवी में दवा भी 
चलती रद्दती छे, घास बढ़ती रहती है, इत्यादि 4 अतएघ, 
खूये फी उपस्थिति में हरेक चीज़ आतो और जाती दें । यहद्द 
क्या वात दे? बात यही दे कि सू्ये गधाद 'छी, निष्पद्ध गवांद 
' की स्थिति में दे, वदद अपने द्वारा दोती रद्दनेवाल्वी बातों मे 
दिल्लामिस् नहीं ज्ञाता अथवा उन बस्तुशों के साथ भ्रमण 
नहीं करता, यद्द घतापी साक्षी सात्र रदता द्वै। चेदान्त कद्दता 
है। संसार में घूमतसे-फिस्ते समय फ्या आप खुद डस सिथति 
में, अपनों म्द्दिमा से मायेडत गवाह की स्थिति मे« निष्पत्त 
खग की हटा के हुई हो सके ह सजगार के क्रोहे व्यक्ति रात- 


सथ इच्छाओं की पूद का मार्ग. झड़ 


स्वारथपूर्ण अनुराग न रखिये, फ्ेचल सूर्यवाला स्वार्थ रखिये। 
जहाँ कद जाइये घ्दों जीघन ओर प्रभा फैलाइये,किसी ध कार 
का व्यक्तिगत अनुराग[न रखिये, ईश्वरीय चैतन्यता के इएघरा- 
ज्मकता के झच्चे मोरव म--वद्दा में ह'--अपने को राक्षिये 
तुच्छ स्वाथपूर्ण झजुरागी अद के दृष्टि बिर्दु स शिसी चीज़ की 
ओर न देखते हुएए,सत्य फे घर मे,आत्मा के वास्तविक आत्मा 
में सपने को राखिये। यदि आप ऐसा कर तो आप अपने को 
यही परम शक्ति पायेंगे जिसकी भाशारये इख संसार की सद 
शक्कियाँ को पालना पड़ती दें । 


इस संसार की सब मुसीचतो, फलेशों, खुस्तों, पेमवो, 
सम्पदाओं और घिकद ग्ररीदी तथा द्वीनताओं को अपने 
(ऊपर उतनी द्वी फोमतता और पूर्णेता से पड़ने दीजिये 
जितनी स्निग्धता और पूर्ण ता से काई मनोदर भूमाग आप- 
के दष्टिपय में पड़ता दूै। सूभाग फा दृश्य जप आपकी. टष्टि 
गुज्ञस्ता दे तब आप शअस्पेक वस्तु साफ़ साफ़परन्तु कोम- 
सता से देखते दें । उसका तुम पर फोई बोक नहीं पड़ता, 
पद शुम्द्ाारं नयना सम थकावट नह; खाता। इस तरद्दध इस 
डुनिया में रद्दो, इदे-गिदे ऋमणय फरो, जीवन की गल्ियाँ मे 
बेहुए हुए गुज़रो, साक्षी प्रकाश दरेक चीज़ स्पट्टवा से परन्तु 
स्निग्धता से देस, पद्द अति भाराकान्त न दो। किसी बात 
से दिक्त न द्वी । यदि यद्ध आप कर सके तो थाप चद मद्दात्मा 
है मिसके आदेश प्राकृतिक शाक्षियों को मान्य द्वोते दें | तुम 
घट्दी मद्दात्मा दो । 


इच्छाओं से ऊपर उठो, और ये पूरी हो जायगी।कर्म- 
घाद का भारब्यवाद्‌ या प्राकृतिक शक्तियों से, जो सम्पूण 
विश्व के द्वारा कार्य कर रही ६, फसे समन्वय किया ज्ञाय 


ह्प स्वामी रामतीय- 


दसोए शब्दों में भाग्यवाद या नियेस्घयाद की स्पर्तेत संकल्प 
से फैंस संगति बैठे 


पक छादा उदाइरण दिया जायगा । 


वादा जाता दै क्िजो इच्छाये आपके धन्दए दे थे घास्तय 
में सचमुच अनायास इच्छाये नहीं दे ; परन्तु आपकी इच्चाये 
प्राकृतिक हैं और वे भविष्य में द्वोनेधाली तथा प्रकृति के 
नियमित क्रम में घटनेयाज्ी घटनामों की प्रतिच्छाया मात्र 
हैं। थे पूष स दी आपके चित्त में अपनी छाया डालती 
और इच्घाशों के रूप में प्रगट होती दें । 


एक कद्दानी दे पक्ष मंदिला फी, जो पक प्रथम भ्रणी के 
दित्रकार के पास अपना छायाचित्र उतरचाने गो थी। तख- 
घीर उतारनेयाले में अपना यंत्र ठीक करके रफ्सा और 
अत्यन्त सचेतग फलक का प्रयोग किया। जब उसने खाद्ते फो 
जाँचां तो उसे मद्िला के चदरे पर चेच ऋ के बिह्द दिंखाई 
पड़े । घद् चकित छुआ। इसका फ्या अर्थ? उसका सुष- 
मणइल तो , स्वच्छ दे परन्तु खाके में उस भयद्धर रोग के 
सक्ष्य अवश्य दं। उसने अगक यार महिला का ऐसा छाया: 
पवित्र लेने का यत्न किया जिसमे चदरे पस शोतला के लघ्तण , 
न हा अन्त मे दैरान होकर उसने यत्न स्पाग दिया झौर 
मदिखा से कद्दा कि किसी दूसरे दिन अाइयेग।; जब अवस्पा 
अजुकूल दोगी और मे आपका निर्दोष - चित्र लेने भ॑ सफल 
दो लकूंगा। महिला अपने घर गई और कुछ घएटों पाद 
उसके शीतस्ता निकल्ल आई।फ्या कारण था ! बाद फो 
उसको याद पड़ा कि मेरी घन को, जो चेचर्क से पीड़ित 
थी और मेरे यहां आनेयाली थी, एक चिट्टो भाई थी जिसके 
लिफ़ाफे फो उसने अपने ओठो से गला तथा डँगेलियों ख़े 


सब इच्छाओं की पूर्वि का मार्ग- शो 


शन्द किया था उसी चिट्ठी को खोलने से उस मदिला मे 
रोग भवेश कर गया था और यधथाप्तमय वह रोगाकान्त हुई। 
तसवीर खींचनेचातलि द्वारा काम्र म॑ लाये जानेवाल परिष्छत 
पदार्थों की कृपा से ससवोर उतारने के यंत्र ने उस ( रोग ) 
का पता खगा लिया, परन्तु यंत्रद्दीन नेषों को धोखा इुश्ा 
ओर चर्म में काम करती हुई चेचक नईहीं। दिखाई पड़ खफी। 


इसी धकार इच्छाय भी घास्तव मे चेचक के दाग है, ज्ञो 
सदर पर तो नहीं प्रगट हुए हैं परन्तु मंत्र से देर जा सकते 
हैं। दास्तव में कामनाये अपनी पूर्ति की जमानत दँ। इच्चार्ये 
अधश्यमेव घटन वाली घटनाओं की तालिका मात्र दे । 


ये सप चोज़ जो दमारे द्विस्से में पड़ती हैं, एफ दृष्टि से 
दमारी परिस्थिति को,इमारी अवस्थाओं और वादरी घमावों 
द्वारा निश्चित द्वोती हैं | दूसरे डाएदिन्दु से भीतरी सथ 
इच्छा दम साघारणतः हमारे स्वतंत्र संकल्पों की करतूत 
मालूम दोती ई और वे पूरो होकर रदेगी। दम कदते हैं कि 
दम सरुवतंत्र दे ओर दमारा स्वतंत्र सलकदप श्रवश्य सफल 
दवीगा। इस प्रकार स्वतत्न सेकल्प झोर भाग्यवाद का समन्वय 
ट्ो जाता दे | इच्छायं वास्तव में पदले दी से पूर्ण हो चुको 
हें। परन्तु यद यातना फयो ओर केखसो दे ? इच्छाओं की पूर्ति 
के लिये दम यद मूल्य फ्यों देना पड़ता दे ? यद भी ज़रूरी 
है। एक उदाहरण देकर यदद समझाया क्लायगा । 

* छुक मनुष्य अपने एक मित्र को पत्र लिख रदा था। उसे 
देखने को चद्द छटपटा रद्दाथा ओर बहुत द्वी उत्सुक था। 
बहुघ दिनो से उसने अपने मित्र फो नहीं देखा था। बड़ो 
खस्पी चोड़ी चिट्ठी चद लिख रद्द था, पन्‍ने पर पन्ने भरते 
चला ज्ञा रद्या था । लिएयने में दद इतना लिप्त था कि एऋ 


रे 


४० स्वामी रामतीय . 


ढ 
चरण के लिये सी पद न चकता था और न झाँद उठाता था। 
झायम पौन घणदा उसने चिट्ठी लिखने में कगाया और इसने 
समय तक उसने सिर भी नहीं उठाया। जय पद्म पूरा हुशा 
और दृस्तफपत हो गये तव उसने सूट उठाया और देखा कि 
उल्कका प्रिय मित्र उसके सामने स्वष्टा है | घद्द उछल पढ़ा 
और झपना स्नद् प्रकट करते हुए मित्र ले लिपट गया। 
याद को विगड़कर बोला, “तुम यहां दो?” प्रित्त ने उत्तर 
दिया, “पके यदाँ चघाये आध घरंटे से अधिक दो गया।? 
तब खस मनुष्य ने कद्दा, “इतनी देख से यहाँ हो तो मुमुखे 
कहा फ्यों नहीं १” प्रिष् ने कट्दा, “तुम इतने मग्न थे कि मेने 
तुम्दांर काम में विष्न डालना उचित नहीं समफक्का।” यही 
गति दै, यद्दी गति दे । 


सुम्दारों इच्छाय चिट्ठी लिखने के समान दे । तुम यिनती 
कर रद्द दो, इच्छा ओर अभिक्ञाप। करते दो, भूखे दो रदे दो, 
प्यास हो रदे द्वी,धेरान दो--यद्ध सब चिट्ठी लिक्षना है, भर 
तुम लिखते €द्वी जाते दो | जिस तुम चिट्ठी छ्लिख रद्दे दो, जिन 
यस्तुओं। में तुम्दारी लौ लगी हुई है, घे”कर्मंधाद के गुप्त 
नियम के अलुसार तुम्दारे सामने पदले द्वी से मौजूद दे । 
किन्तु तुत्दें उनका पता क्‍यों नहीं; चलता, अपने सामने छुम 
उन्हें क्‍यों नद्दीं पाते ? क्योंकि तुम इच्छा कर रंदे दो, चिट्ठी 
लिख रदे द्वो | यद्दी कारण दै। जिस दाण तुम इच्छा करना 
छोड़ दोगे, पन्न लिखना वन्द कर दोगे, उसी दणु सब इच्छित 
पदार्था को अपने सामने देखोंगे | इसीलिये भूलय देना 
नितान्त आवश्यक द्वो जाता है। 


ह 


* * इस विषय की दृष्टान्त-स्वरूप हिन्दू घम-भन्धो में सेकड़ा 
फ़द्ानियां हूँ। एक राजा के प्रघान मंत्री की कथा दे जिसने 


सथ इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग / ध१ 


लदमी के प्रत्यत्त द्शन करने के लिये आवश्यक सब प्रकार 
के तप किये | उसने सथ आवश्यक मंभों, यंत्रों चौर प्रयोगों 
की साधना की | लद्मी देदी की प्रत्यच्ष उपस्थिति का अनुभव 
करानिवाजे गुप्त मेंत्रो को उसने दस ल्ाप दृफ्के जपा। देवी 
मे दर्शन नहीं दिये | तीस लाख पार सथ प्रयोग उसने किये, 
फिर भी सिद्धि नहीं हुई। 


मंभ्र-यंत्र से उसका विश्यास जाता रद्दा और संसार की 
खब चरतुआओं को त्वागकर संन्यास ले लिया । ज्योद्दी उसने 
संन्यास खेकर शझपना भपषन - घोड़ा और घन में कुटी बनाई 
त्योद्दी खदमी उसके सामने झा गई | उसने कह्दा) "देवी घली - 
ज्ञाओ, अय तुम यहा फ्यों आई हो ! मुझे श्रय तुम्दारी ज़रूरत 
नहीं । में साधु हैँ । साध को विशासिता, ऐश्वर्य, दौलत और 
सांसारिक भोगों ले क्या मतलब ? जथ मुझ तुम्दारी चाद थी 
तथ ते झाई नहीं, अप जय मुझे तुम्दारी चाद नहीं, तुमने 
कृपा की छे |”? देवी ने उत्तर दिया, “छतुम स्थय॑ मेरा रास्ता 
रोफे थे। ज़ब तक तुम मेरी इच्छा कर रद्दे थे तव तक सुम 
द्वैठ का अतिपादन कर रदे थे,तथ तक तुम अपने को भिखारी 
घनाये हुए थे,भीर ऐसे महुप्य को कुछ भी नहीं मित्र सकता। 
जिस कण तुम कामनाओं ले परे धो जाते दो ऑए उनका 
तिरस्कार कर देते द्वो उस्ती घाय तुम देवता दो, ओर गोरच 
देवताओं के दो द्िस्ले की वस्तु दे 7” यद रहस्य दे । 

ः इई) ६०! ४ !!], 


कम । 


[ ता ४५। १। १६०२ के रोज सोशल ऐसोसिएशन, मथुरा में दिया 
हुआ स्वामी रास का एक व्याएयान ]९ 


छू लोग कटने हैं कि सारे काम ईश्वर की इच्छा से 
५७ होते हैं; कुछ कदते दे नहीं, मजुप्य के प्रयत्न था पुर 
पाथे से हाते हू । हे 


पूर्व कथित मद्ाशय इस मामले को इस तरद माने येठे 
हैँ कि जो कुछ फाम दोता है वह सब ईश्वर द्वी करता दे 
और उसकी इच्छा से दी दोते हैं; दमारा इसमें विल्कुष 
कर्दुत्व नहीं दे और पश्चात्कथित मद्राशय इस भूगड़े को 
इस तरद ले किए बेदे हैं. कि जो काम दोता है, मलृष्य के 
पुरपा्थ लू होता दे; इंप्वए का इसमे कुछे भो फर्द्त्व नद्दीं 
है। क्‍योंकि इतिदास में स्पष्ट रूप से देसने में आता दे कि 
नेपोलियन बोनापार्ट ने संपूर्ण योरप फो अपने ही सहस 
आर इढता से छिसन मिन्‍न कर दिया था, नादिरशशाह्‌ आर 
मदसूद राज़नवी झादि छा दाल भी इसी तरद का दे | अगर 
ये सादस भेर घीर पुरुष साइस, इृढ़ता और पुरुषाथे को 
एक किनारे रपसकर केवल घर में ईश्वर पर भरोसा एिए 
यहे रद्दते, तो सुरे योरप और भारतवर्ष मे अपना सिक्का 





*इस के सक्षिष्त नोट श्री आर पुसः नारायण स्वाभी ने, जो उन 
दिनों घह्माचारी ये शोर क्षीरवामी राम की सेवा में साथ रहते थे, लिए 
थे,और तत्पइचात्‌ आर्टिकक के रूप में थे छपाये गये ये । फर्म 
जोर प्रारव्ध के विषय पर छुछ समय समा के समासदों में शाखार्थ होता 
“हा जवइचात-स्वामीजीकाब्याय्यानाआरसभ्भा हुना। 
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कभी न जमा सकते। अतः सादस और दइृढ़ता अधौत्‌ पुर 
चाथे दी आवश्यक है; ईश्वर पर भरोसा करके बैठे रहना 
अपने आपको आलसी और कायर घताना दैं। 
हि 

इस मे संबन्ध मे येदांत यो कट्टता दे कि यदि दूरदशिता- 
चूक देखा जाय अर्थात्‌ यदि इस झगड़े की सत्यता पर 
डष्टि डाली जाय, तो विदित द्ोगा कि इन दोनों बातों मे-- 
अर्थात्‌ इंश्वर सब कुछ करता दै वा पुरुषार्थ से सय कुछ 
द्ोता दे--कुछ भी अतर नहीं दे। वल्क्ि अंतर फेघल उन दश्टियों 
में दे जो चास्तविकता तक नहीं पहुंचती | चेदांत तो उन सब 
ज्लोगों फी संधा में जो कद्दत दै कि इंश्वर दी सब कुछ फरता 
द्वे, यद्द म्श्न उपस्थित करता दै कि पद्त्ते केचल इतना बता दो 
कि आप इईश्थर का स्परूप फया माने बैठे हैं आया चद्द 
निराकार अथोत्‌ रूप रहित दे या साकार अथोत्‌ रूप-रेप- 
चाजा, आथा चद्द शरीर के स्वामी को भाँति फर्ता पुरुष दै या 
केधल अंकतों; चद सम्बन्ध सद्दित वा संगवाला दे या निसखेयंध 
चाझलपग जब तुम दसारे इन प्रश्नों का उत्तर सविस्तर और 
डीक-ठीक रीति से छे.दोगे या सुन लोगे, तो तुम पर इस भंधि 
का भेद भाप दी खुल झायगा । फिर उन महाशर्यों को 
भी जो केचल साहस और टढ़ता को ही मानते है और ईएयर 
की इच्छा आदि को एक फोन रखते हैँ ओर जो प्रमाण में 
इतिदास आदि की साक्षियों दे देकर पुरुषाथे को लिद्ध किया 
चादते हैँ मगए अपनी दुद्धि को ज़रा और आगे नहीं दीड़ाते+ 
चैदांत अपना आप समभ ऋर यद उपदेश देता दे कि प्पारो ! 
यदि इतिद्वास की सत्यता फो खूब समभक्तर पढ़ते, तो ये 
परिणाम्तन निकालते | यदि अब भी इतिदाल फो छुबारा 
शोर से पढ़ो, तो ऐले परिणाम कमी भी आपको प्राप्त न दो। 


।] 


छद स्थामी रामतीय- 


8७ हसन 


मेपोलियम बोनापार्ट सफलता आप्त कर रद था उस समय 
उसके हृदय में कमी यद्द विचार उत्पन्न न होता था कि में 
काम फर रदा हैं; वढ्कि मस्ती के जोश से वेखबर होकर चद्द 
हमेशा हाड़ता था, उसे सफद्ता धराष्त होती थी | अब अहँ- 
कार की खाथ लेकर लड़ा दे, उछी समय उसने द्वार स्राईं* 

पु ० ०-4 रूति / च्चै जो 
और बंदी हुआ । फ्योंकि यद्दी प्रकति का नियम दे कि जरा 
अद्वकार द्वोता दे पद कभी भी सफलता प्राप्त नहीं दोती। 
इस घविपय मे दरेक का अनुभव सात्ती है । क्‍योंकि श्रकृति का 
यद्द नियम कि “भदकार से अलग द्ोने पर दा सदेव सफलता 
दोती है”, केवल एक दी व्याके पर लागू नहीं दे बढिक सप 
पर इसका शासन है । 


शेंका-जय अददकार का भाव छफलता धाप्त करते 
समय बिलकुल उड़ा छुआ था, तो उल समय नेपोलियन के 
हाथ से जो फाम छुश्ा, वद्द किस गणना भ॑ दहोगा-किस नाम 
से पुकारा जायगा 


उत्तर-चेदांत यहा यद्व फद्दठा दे के जिस समय मेलुष्य 


फ भातर स काम करत समय अद्धकार दूर दा जाता ६, ता 
उसक भावर वचद वक्त कामे करते द जा अद्धकार स रात हे 
अर्थात्‌ स्वाये से दुर दे। इसी शक्ति को, जो स्वाय घोर 
झअद्दकार की समा से परे दे, घेदांत में ईश्बर कद्दते हैँ । झतः 
सफलता प्राप्त होते श्रमय कैचल ईश्वर दी स्वयं कम करता 
है। यद्यपि उस समय सफलता प्राप्त करता नेपोकियन 
दिसाई दे भोए सफलता उसके नाम से भी पुकारी जाय, 
परंतु चास्तथ में उतत समय स्वर्य इंश्वर था . शक्ति दी काम 
फैरती है (या या कही कि ईश्वर ही सघ फाम करता है ) 
जैसे समुद्र का भाग जब बंगातय के नीच होता दे तों उसका 


उ 


... कम छ्घ 


नाम वंगादय की साड़ी द्वोता दे, जब मरय फे नी थे हैं तो अरव 


का समुद्र कदलाता है और जब योरप के नौचे दे तो रोम के 
सागर के नाम से प्रसिद्ध द्वोता दै। इत्यादि-इत्यांदि | परंह 
घास्तव में एक समुद्र फे दो नाम भिन्‍न-मिस्न स्थानों फे कारण 
मिल्‍न-मिनन पढ़ जाते ६ । इसी तरद् एक सर्वब्यापो, सथ पर 
आपृत्त शक्ति रूप शरीर जब नेपीलियन,के द्वारा काम करता 
है, त्तो घद साहस फे नाम से शभ्रभिद्वित दोता है, और जब पेड़ 
के पत्तों आदि में काम फरता दे तो उसका नाम बिक्रास 
दोता द्वै--अर्थात्‌ यद कि पेड़ बढ़ गृद्दा दे । बात इतनी हे फि 
पक रूप में उसकी नेपोलियन के साधस्त से पदचान द्वो सकती 
दे और दुसरे रूप मे चृत्त के घिक्रास से | मगर सब में घंदी 
एक शक्ति है, अर्थात्‌ सार काम वद्दी शक्ति करती ६ै ) अतरव 
लोगों का यद्द कथन कि नेपोलियन ने विजय की, विल्ञकुल निर- 
चैक पे और दिजय की सत्यता की नजानना सिद्ध फरता दै। 


अब उन मद्दाशर्यों फो लीजिए जो यद्द मानते हूँ कि सारे 
फाम इंप्यर की इच्छा से दोते छेँ,#मगर इश्वर की इच्छा से 
उनका अभिप्राय गरब्ध दोठा दे । अथोत्‌ ज। कुछ द्वोता दे 
सद्द इंश्वर को बनाई हुई भारब्ध से द्वोता दे ओर कम वा 
पुसपार्थ से कुछ नहीं दोता । इससे यद[सिद्ध ध्ोता दे के थे इन 
शब्दों-अथीत्‌ कर्म और परारच्घ-के अर्थ नद्दीं ज्ञानते उनको 
भी चेदांत यो। समफ्ाता दे कि प्यारों | भ्गर तुमने इन दोनों 
की सरत्यता को समझा होता तो भ्रांति से लोगों के साथ 
मऋगड़ा करते में समय न किताते, भ्त्किझपने सुधार में अपना 
समय देंते। भ्रस्तु, अध आप इस विपय फेनिणय को ध्यान से 
पढ़कर इसका परिणाम छद्यंगम फीजिए॥ ४० 


और 
बैंदांत इल विपय का यो निपटारा फरता दे कि जैसे 


८ स्वामी रामतौर्थ, 


गणित में एक दी वाक्य में दो प्रक्कार के राशि दोते हैँ, एक 
शशि अस्थिर और दूसरे राशि स्थिर, जेसि-- 

इ ञ् है+६४ झ सै--अस+्झ लै-अ के 

इनमें श्र स्थिर है और ल झस्थिए | इसी तरद् मनुष्य में 
भी दो शक्कियँ मौजूद हैं--एऋ स्वतंत्र,स्वाघोन शथांत्‌ करमे 
करने की शक्ति और दूसरी परतंन्न या पराधघीन | तात्पये यह 
है कि भारध्ध स्थाधीन नहीं है, स्थतेध नहीं है । 

अय यह देखना चादिए्ट कि ममुष्य कट्दा तक स्पाधीन दे 
झौरकदों तक पराघोन । कदाँ तक मसुष्प में स्वतंच्तता अर्थात्‌ , 
कर्म छरन , का अश दे और कहाँ तक उसमें पराधीनता 
अ्थांत्‌ प्रारव्घ का अंश है। 

इससे पदले कि इस विपय को और प्रकार दस किया 
ज्ञाय, गणित का दी उदादरण लेकर ते किया जाता दे। 
फर्योकि यद्यपि दम खोगों को नित्य पति नर में सैस्ते देखते 
हैं, मगर तैराकों का समझना या समझाना ज़रा कठिन यात' 
है,फफए ६ा स सममम आता द्व। आर तरद्द नद्दा  इसा तरह 
चद्यपि दम नित्य प्रति इन दाने वस्तुओं को मनुष्यों मे देखते 
दे, ।फर भा उदाद्वरण। का वेना इसका सममना या संमभाना 
यहुत कठिन दोता दें । इस्ालिंदे यदि इस अरश्व को दल करने 
के लिये गणित आदि देश उदादरण डरपस्थित किए जायें, तो 
कुछ अनुचित नहीं ६ 

छप्य शास््र ( इस्मे मायात्त) मे दृब्प फी गति पहले एक 

. दूँद नली गति के द्वाय निश्चित की जाती दे और फिए ऋमो- 

कभी समयाय रुप से अथात्‌:सपृर्ण जल के श्वाद् की गति 
छे द्वारा मालूम की जाती दे । इसी तरद् कर्म और धारब्ध 
फे इस मामले में सो दो प्रशार से विधेचना फी जायगी, एकऋ 


व 


कम पट 
व्य्टि रूप से, दुसरे समष्टि रूप स| इन्दीं को संस्कृत मे व्यष्टि' 
और लमष्ट भाव कद्दते हैं। । 2 
र्क 
यदि मनुष्य कीं दृष्टि से श्रथोत्‌ व्यष्ट रूप से विचार, 
किया जाय तो मालूम द्वोगा कि इसमे एक ऐसा अंश दै 
जिसको स्वतंत्र या स्वाधीन कर्म के नाम ले भ्रसिद्दित फरतें दें 
आर एक ऐसा है जिसको पराधीन,परतंत्र या प्रारण्ध (पाग्प) के 
नाम से प्रसिद्ध करत हैं । जैसे रुशम के कीड़े का दाल दे कि 
जव तक उसने त्यपने भोतर से रेशम नहीं निकाला, तय तक 
यद स्वतंत्र हे थौर तब तक दी वह स्याधीन घा स्थच्छाचारी 
कद्दा जाता है; मगर जय रेशम निकाल चुकता दे तो फैशन 
जाता दै अर्थात्‌ परतंत्र कद्दलाता है। इसी तरद्त जो कम 
भमुष्य से हो चुका है, उसके कारण चंद उसके फल भाषन 
को परतंच या पराधीन दे, मगर जो कमे कि असी कक किया 
ही नद्वी, उसके कारण वद्द रुपाधीन ५ और उसके करने का 
अधिकार रफने के कारण स्वर्तंध और स्पेचच्ाचारी कहा 
जाता है। पैले मकड़ी ज्ञाला बताने के बाद परतंतच्र या परा 
घीन है भौए उससे पद्दले स्पर्त॑त्र या स्वाधीन , या जैसे 
रेलगाड़ी जाघ तक सड़झ नहीं धनी, दर ओर चलने के लिये 
स्थाधीन है, शोर जब सड़क बन गई तो उसपर चलने के 
लिये घिचश है--अर्थात्‌ सड़क बनने के चाद रेलगाड़ी उप्तपर 
चएछने के बंधन में भरा जाती दे, इसी तरद मलुप्य भी एक 
फर्म क करने से पदले उसके फल आदि से स्वतंच दे और 
कम करने के पश्चात्‌ उसके फल भोगने में परतंत्र दे। अत» 
मलुष्य में इन दो बतेमान शेशों फा नाम स्वतंत्रता और | 
परतंत्रता या कर्म और आरब्ध ( भारय ) दे । ब्थदि कुछ 
लोग कमे और भाग्य को एक दी गिरोद में गिनते हूँ अर्थात्‌ 


०, स्वामी रामतीय- 


दोनों के पक ही झथ करते ६ ; मगर देदांत में भाग्य से 
तात्पये दे परतंत्र, पराघीन घा जकड़ा हुआ--अपांत्‌ मठ॒प्य 
भेंवद्दर अश ज्ञो कमा के फल भोगने में परतभर वा [वश 
और कमे से तात्पये दे स्वतंत्र वा स्वाघीन धर्थात्‌ मनुष्य 
में घद मंश जो अ्रभी फल भादि के यंधन से मुक्त है भोर 
स्वतंत्र वा स्वेद्बाधोन दें। अ्रगरेज़ी में एक कदाधंत हे कि 
'मलुष्य अपनो प्रारब्ध चनाने का आप अधिकार रखता दे 
अर्थात्‌ 'मनुष्य अपना भाग्य अपने हाथे। बाता दे। इसमे 
हमारे शासख का भी यददी सिद्धांत दे कि जैसा फरोगे, घसा 
भरोंगे। इसके भर्थ यदो दे कि जैसे कम या कामना करोंगे,चे से 
उनके फल इसरे जन्म में या इसी जन्म में माग्य के रूप मे 
प्रक्रद द्ो जायेंगे। “2 
शा है. 

५ हे; कहे 

५ लोग इस यात पर द्निःरात रोते रद्दते हैँ कि द्वाय हमारी 
#काममांएँ: पूरो नहीं दोती। मगर वेदांत इससे यो कददता दै-- 
ध्यारों| अगर तुम्द रोना हस्वीकार दे तो घाए़ मारकर 
रोधो, प्रगर इस बात पर, कि तुम्दारी कामनाएं अपना फल 
द्पषिनानएही रंदेगी।” यद्द सुनकर दर एक शनजान के मन , 
में यद्द शंक्रा उठती दे कि यदि मान भी लिया बाय कि दमारी 
सारी , फामना< पूरी द्ोती दें, तो यद क्‍यों पूरी इोती पे ? 
इसके उत्तर मे पेदांत यद्ध पदाता दे कि मच का गसमे सेकदप 
अर्थात्‌ फामनाएँ' उठती दें, पूल केचल आत्मदेव दे, जो 
सत्यकाम ओर सत्यसकरप दे-अधांत्‌ इखका अत्येक घिचार 
और कामना सच्ची हुए बिना नदी रदती | इस (आतत्मदेंव' 
पो ही शक्ति या ईश्वर के नाम से असिद्धित करते हैं। इस- 
लिये यह आवश्यऋ दे कि इसकी सारी कामनाएँ पूरी 
जुयाके घद्द झपना मूल सत्यकराम और सत्यसंकलय रखता द्दी 


कमे+ /4 


शैका-अ्ब यद्द प्रश्न उत्पन दोता दे कि चेदंत का जब 
यद सिद्धंत दे कि मन की -कामरनाएँ पूरी होती हैं, तो बद्ध 
पूर्रा धोती हुई दिसाई क्‍यों नद्दीं दर्ती ! करोकि किसी कफ + 
भी अपनी कामनाएँ हर समय पूरी दोतोी दियाई नदीं दती, 
है। अतएच उपधुक शास्त्र का सिद्धांत विलकुल मिथ्या ओर 
अशझ है । 


हि 

उत्तर--चेढांत इसका कारण यो बताता दै कि जैसे बढ़ी 
अदालत (०7४५ ००००४) और छाटी अदालत (घयबो। दाा86 
000) दो अलग अलग अदालत द्वोतो हैं। घड़ी शदलत मे 
तो मुकदमे श्रति लंबे लशत्र और श्रधिक होते हैँ, इसलिये 
उनकी पेशी की तारीख ११ बर्ष यां उससे कुछ न्यूनाधिक 
रफ्ली जाती दे । इतने समय में संभव दै कि मुद्दोर भर जाथ 
या जज्न साइय ही चदक्ष जायें या वकील साहब आदि न 
रहें, मगर मुकदमे की पेंशो अवश्य होती है और किसी 
किक्ती तरद्द का फैलला भी अवश्य द्वोत। दैं। चाहे पदली 
पेशी में, चाधे चार या पाँच पेशियों के बाद--अथात्‌ बहुत 
शीम भी यदि प्रयत्व किया जाय ते। २०या २५ बर्ष में 
छुक़दमा फेसल दोठा ले $ छझोए दूसरी अदालत खफोफा में 
मुकदमे छोटे छोटे और बहुत थोड़े द्वोते दें, इसालिये पेशी 
की तारीख भी उच्ची दिन या पएक्र दो दिन के बाद रफ्खी 
जावी दै | और पहिले तो चद्द मुक़दमा कच्ची पेशी द्वी में ठय 
द्वो जाता है, अगर देर भी लग जाय तो भी एंक सप्ताह फे 
मीतर-भी तर ही फ़ैसल दो जाता दे-अथांत्‌ सुक्तदम बहुत 
थोड़े और छोटे होने के फारण बहुत शीघ्र फल दो जाते 
&। ऐसे दी मझुष्य भो दो प्रकार के मनपातते द्वोते ६ एक 
पेसा मन रखते दई कि ज़िज़के भीतर चढ़े बढ़े सारी और असे- 


श्र स्पामी रामतीये. 


ख्य सदातप कामनाएँ उत्पन्त होती रेदती है और अधिक 
एप भारी होने फे कारण चीफ़को्ट की भाँति, जहाँ मुंक़रमे 
शाप्र फ़तसख दोने नहां पाठ आर जद्ा यह मा सम्मव हद्‌ कक 
थे सुक़दम ( संकहप कामना आदंद ) फसल दोने के लिय अगर 
उसे जञ साहब ( ऐसे मनचाणे मदुप्य ) की दो-तीन पेशियां 
( दोन्तीन जन्म ) भी ले ले, तो बढ़ी थात नहीं दे । इसालिये 
ऐसे मन रखनेयाल मद्दाशर्यों को, जो लगभग सथ संसारी 
ही होते है, चीफ़शोर्ट भ्र्थाव्‌ बढ़ी अदाल्व के जजों की 
पंक्ति में गिनना चाद्िप्ः और कुछ लोग पेसा मन रखते दे मिस 
के भीतर कामनाएँ यहुत कम और यहुत छोटा छा उठती 
हैं भधोद्‌ जद्वां मदर बहुत घोड़े और छोटे-दोंदे दोते हैं 
देतु पदले तो एकदम मे दी, नहीं तो एक दो घंटे था 
दिनो फे भीतर-भीतर पूरे ( फ़ैलल ) दो जाते हैं । ऐसे मन 
रखनेवाले मदाशप, जो प्रायः जानी या ऋषि खोग दोते दें, 
द्विडुओं के यदां शरदालत प्रक्रीफ़ा के जज भाने जाते हैं। 
यधथवि नाम या भ्रदातत के घिचार से ये छोदे दिखाई देते ' 
हैं परन्तु पद में इनको इमारे शा ओलिया या पैगंयर 
( सिद्ध या अवतार ) की भेणी में गिनते हैँ। मगर यद्द याद 
रदे कि फामनाएं अर्थाद मुकदमे इन दोनों मद्राशयों के फ़ैस्लल 
अवश्य ऐगि--अधौत्‌ यास्तव में ये दोनों मद्ाशय सत्यकाम 
और सत्यसंकल्प अचएय फद्दे जायेंगे; केवल ओवर इतना 
रदंगा कि एक फे मुक़दर्म ( कामनाएं ) बहुत दर में झोर 
मुददत के बाद फ़ैसल धोग भर फामनाशों फे देर में पूरी होने' 
के कारण धद्द मद्ाशय सत्यकाम और सत्यलंकदप भकट में 
नही मालूम दोंगे ; और दुसरे के सुकूदमे ( संकल्प ) पड़ी 
जल्दी यहिद्ि तत्काक् पूर्सी होसे डिएाई हंगे, शोर कराता 
फ शोन्न पूरा दोने के कारण दे सत्यकाम झोर सत्यसंकरप ' 


; कर्म- ५ 


दिखाई देंगे। मगर इन दामों व्यक्तियों फे सेकरपों अर्थात्‌ 
मुक़दमो के पूरा दोने में तनक भी सशय नहीं है! अतपप ऐसे 
मद्दाशय जो इस बात की शिक्रायत फरते हैं कि दमारी 
कामथापँ पूरी दोती नदी दिखाई देती, इसमे केघल उनकी 
अपनी कमी दे। यदि थे अपनी कामनाओं को पूरा द्वोते 
देखमा चादते दें तो अदाखत जफोफा के जज ( घानी, सिद्ध, 
अघतार ) की भांति शपनी अवस्था यनाएँ--अर्थात्‌ उनकी 
आभँति मन में कामनाएँ (संकल्प म॒क्तदम) छोटी छोटी और 
बहुत थोड़ी धोने दें । सुवयं उनको अपना अनुभव अपने आप 
धाक्षी ऐगा यरन उनको फिर कद्दने की भी आवश्यकता 
मे रहेगी। 

शंका-यदि स्वर्य दमारी दी कामनाएँ पूरों दोती दे तो 
किर भाग्य के! जिसकी थचचों शास्रों में प्राथः आतो है, 
क्या अर्थ दें? ६ 


, उत्तर-फेंचल जो काममाएँ असंस्य दोने के कारण एक 
जन्म में भरण पर्यत पूरी नहीं हुई, उनका आवशिए्ट समु- 
दाय, पूरा द्वोने के द्विए, अपने शक्ति के अनुसाए दुबारा 
जन्म दिलाता है और पद्दी, न पूरी हुई कामनाएँ, जिन्दोंने 
भरने के पश्चात्‌ अपना अपना फलदेने के लिये दुबारा जन्म 
दिलाया दे, अप ( दूसरे जन्म में ) भाग्य कहलाती दे और 
इसीफछिये दमारे शास््र] में लिखा दे किल्तेकल्पी या फामनाओं 
के अनुसार लोगों का दूसरा जन्म दोता दै 


शंका-दिंदुओं के यहां यद् कद्दावत प्रसिद्ध दे कि भित 

मता साई गता? अर्थांद्‌ जैसी मस्ने के सप्तय फामनाए इंप्रती 
कक ०. 2 हि पर 

, ई उन्‍्दीं के अड़साय दूसरा अन्य दोता दे (मगर आत्प बतसा 


पड स्वामी रामतीधे. 


रहे दे कि जो कामनाएँ पूरी हुए बिना पहले जन्म से दची 
रदइती हैं, उनका फल अन्य होता है | इसमें फर्क फ्यों दे ! 


उत्तर-चेद्वांत भी इस यात हा अनुमोदन ऋरता दे कि 

जो पिचार अठ में अथोत्‌ मरने के समय दोते हैं, उन्हीं के 
अलुसार दुवारा जन्म होता हैं। मगर साथ इसके येंदाव इस 
घात पर बड़ा ज़ोर देता है कि मस्ते समय घिचार और 
कामनाए भी बद्ी मन में आती दे जो जीवन में मनुष्य के 
मित्त पर सवार रद्दतो थी फर्योकि परीक्षा के कमरे मे भश्नों 
फे उत्तर उसी बालक क मन से निऋलते हें जो वर्ष भर 
“ पहले पढ़ता रद्दा हैं; और जो सारी आयु में पढ़ा दी नहीं 
चद् कभी संभव दी नहों दे फि पर्यीज्ञा में जाऋर पर्चा लिख 
आधेया परीक्षाउत्तीश कर सके। झरवता घी वयाक्षि परीक्ता 
पाल कर सकता है जो परीक्ता रे समय से पदक सारी आयु 
पढ़ता रद्दा द्वी । इसी तरदइजों व्यक्ति सारी आयु मए धुर 
विचार या घुरी कामनाएं करता रदता दे, ते। खूमच_ नहीं दे 
कि मरने के समय अच्छी कामनाएं उसके मन में उत्पन्त दं॥ 
आझआरन यह समय दा सकता 4 किज्ञो व्याक्न सार आयु 
अच्छी कामनाएं या अच्छे काम करता रदाा द्वो, मरने के 
समय बुरे विचार या दुरे काम उसके मन में प्रवेश करे, यल्कि 
जो विचार सारी आयु भर में पदले उठते रदे दें भर अभ्री 


करमेधत ँ्श्ट 


हु 

« उत्पस्न करना दे। चद व्यक्ति मिंसेके मन में मस्‍ने खे पहले 
ही ( जाँचन काल में ) विचारों का उठना वंद दो गया है उसके 
मन में भरने के समय भी कोई अच्छा या घुरा विचार उत्पस्त 
नहीं दो सकता | इसीलिये उसका कोई ओर क्षन्म भी नहीं 
द्वोता। मगर ऐसी आचस्था धाय- शानी या,जीवनमुक्त एदुपों 
की दोती दे । ग्रत- जब यद सखिय दुआ कि ज्ञो कामना (संक- 
ढप ) या फ्मि ममुप्य कर चुका है, उनका फल अवश्यभवच 
उसको विरश द्वोकर भोगना पढ़ता है और पदले कर्मों या 
सेकद॒पों का दी फल दूसरे जन्म में भाग्य फद्दलाता है, तो 
इससे स्पष्ट भस्ट दे कि भाग्य के कारण मज॒ुप्य परतंतर था 
चद्ध दे और दूसरा अश मजुप्य में स्वर्तत्रता का अथौत्‌ कमे 
करने का दे जिस कभे या कामना के करने से उसका आगामी 
भाग्य बनता है और जिसके फरने मे यद्द शिलकुस स्वतंत्र 
है, चांदे उसको करे चादे न करे, और इसी फा रण तरवचेत्ता भी 
ने भी यह कहा दे कि मनुष्य अपना भाग्य अपने द्ाथों घमाते 
४, फ्योकि यथपि मकड़ी में जाखा तनने की शरक्लि हैं, भगर 
जब तक उखने अपन झुँद्ध से तार याद्वर नहीं निफाले दे घंद 
वि्षकुल स्वर्तन्न ढैं, मगर जब निकाल दे तो फिए उसमे यद्ध 
है ।इसो तरद्द कम करन से प्दलते मनुष्य स्पतंत्र दे और 
जब कर दिया तो उसके फर्ल भ्र्थाव्‌ माग्य का परतंतचर या 

” अद्ध दे | यद्द तो छुछ थोड़ा सा एक व्यक्ति रूप से था ब्यष्टि 
भाध से स्पष्ट किया है, मगर जय समुच्चम रूप से या समष्टि 
आय से देखा जाता है तो और ही वात दिख्याई देती दे । 
दरवर्ट स्पेसर साइव कद्दते है कि देश की अवध्धा भी स्वयं 
अपने अलुकूत्त मजुष्य उत्पन्न कर स्लिया कस्ता दूँ | 


यद्द बात ठीक है, क्योंकि जब थोड़ा विचारपृवेक इन 


च्द्० स्वामी रामतीर्थ: 


है कि खुजली की जगद्द और उसके दूर करनेबाल्ले द्वाथ में 
आध्द में! (आंत्मदेव ) दोनों स्थानों मे एक दें। इससे प्रकट 
हुआ कि घदी एक झात्मदेव शरीर के सारे भागों में फैल 
रदा दै। यद व्यप्टिरूप से सिद्ध हुश्रा कि एक दी आत्मा 
शारीर के भीतर भौर बादर या ऊपर और नौचे फैल रदा दे। 
अथ सम्रप्ति रूप से यताया जाता है फि ज्ञिसप समय आप 
शात की सो जाते दें और सपेरे के समय जागने रूगते दे तो 
उस समय झा कुछ देखना चादती दे, अर्थात्‌ उस समय 
आँसखी को प्रकाश अनुभव फरने के लिय खुज्ञली द्वोती दे; 
प्रगर ज़ब इधर आंखी को प्रकाश का अलनुमव करने के लिये 
खुजली दौती द्वै, तो उघर से फट ठोक स्थानपर रुजक्ी को 
दूर करने के लिये सूर्य रूपी दाथ आ जाता दैे। जैसे पद्चते 
बतसखाया गया दे ईकि जिसके यदन पर इधर खुजली दोतो 
है, उभर उसका द्वी द्वाथ उप्तको दूर करने के लिये भागता 
है; ऐसे दी इन दोनों का एक ही अवसर पर प्रकट दोना 
सिद्ध करता हे कि इन दिनों ऑब (खुजली का रुपान) 
झौर खथे (ख़जली दूर करनेवात्ता द्वाथ) के वीच में एक दी 
स्तन दे । यद्ध वात प्रत्येक्ष को अपने-झपने अलुभव से सिद्ध . 
दो जायगी कि जो लोग मीतर भर बाहर एक दी शात्मदेव 
(अर्थात्‌ एक में दवी हूं) के देखने का अभ्यास करते र्दते दें, 
उनमे व्यापद्दारिक रूप से अद्वेव या प्रेम आ जाता है; याल्क 
उनकी पेसी अधस्था दो जाती द्वे-- 
से रपेमन मूँ से निकका फरुदु हैठी की जो री । 
- इक में तासीर है पर ऋग्वे-काम्रिक चादिये । 
, घल्क्ि जो ब्यक्लि देखा अभ्यास यरायर करता रहेगा कि 
“मे शरीर नहीं है” “मे परिच्छिन्त मन.युद्धि, भ्दकार आदि नहीं 
ई, किन्तु, संपूर्ण शरीरों का स्वामी हैं शोर सब शरीरों में में 


: कर्म, « ६१८ 


डी फेला हुआ हूं, ” त्तो उसको इसका अनुभप इस बात के' 
प्रमाण में स्वयं साक्षी देगा कि दाँ मीतर याद्वर सब घस्तु मो 
में केबल एक दी चैतन आत्मदेव काम कर रदा है, और एकऋ 
ही आत्मा ) (जो वास्तव में 'मैं' है ) संपूर्ण जगव्‌ में फैला: 
हुआ है। , ॥ 

पदले बन दो छुका दे कि विशेष खाइस और दृढ़ता; 
जददीं ,प० बड़े जोर से होते ऐँ, चद्वां स्वार्थपरता की गंध 
नहीं द्ोती, घदां कार्य अवश्य-थवश्य पूरे,होते हैं ।और अदा 
साहस और प्रयत्व कम दोते हैं और स्वार्थ संग द्वोता दै, पहां 
सर्दृेव मसफलता रदती है । इस भेद के न समझने से कुछ मद्दा- ५ 
शरयों फे सित्त में यद्ध संदेद प्रायः उठता दे कि निःस्वाय काये में + 
क्यों सफकाता द्वोती दे और स्वार्थ-पूर्ण कार्य में फयों नहीं दोतो ? 
इसका कारण चेदांत यद घतखताता दे कि सादसी और 'स्थिए , 
पुरुष नर-केसरी द्वोता है औए इसी कारण से यह्द 
मस्ती के मंदिर में रहता है, इसलिये च& एक अवधस्था में 
ब्रह्मानछ द्वाता द्दे आर पेख़वबरा से व्यावदारक रूप से सका 


» अपने स्वरूप से, जो मनले परे दे, निवास दोता दे और यददी 


कारण दे कि उसको सफलता प्राप्त द्वोती है, फर्योकि उस 
अवस्था में केबल सत्यकाम और खत्यलंकलप स्थरूप 
( आत्मदेव ) से दी फाम धोते दे। भोर जो इमार शास्त्रों 
में लिपा हुआ दे कि फर्मेक्रांड से मत्त फो,शद्धि दोत्ती है, 
इच्चका तात्पय भो फेचल यददी दे कि जो व्याक्ते शपने फर्तव्य,> 
को भल्ती भांति निभा रहा है, धद्द फर्मेकांड को निभा रहा दे। 
चहले समय में और काई काम इतना फैला हुझा न था, 
केबल यज्ञादि फरने का काम जारी था| इसलिये उन दिन्तें; 
सप छोगों के लिये नित्यप्रति यश्ष फरना दी दरफ्क का कतेदय 


घर स्वामी रामतार्थ- 


था। भगर झाज कल ऋषियों ने इस युग के झज्ठुसार इन्‍्द्री 
पहली पस्तुआं को सेत्चिप्त रूप में उपासना, भक्ति ओर घर- 
यार के कामों के रूप में चदलकर आज्ञ कल के लोगों का 
लैब्य बना, दिया दे । इस लिये आ्राज फल जो इन विधानों 
को ही अपने व्यवद्वार मे लाता रद्ता द्वै, चद्द क्तेब्य को, 
पूरा कर रद्दा है, और इस तरद कमैकांड को भत्ती भांति 
निभा रद्दा है। और जो व्यक्ति व्यावद्वारिक रूप में अपने फऋतेव्द 
को पूरा करने के लिये उद्यत द्वे, बह ब्यायद्दारिक रूप में सेसार- 
क्षेत्र से परे जा रदा हे और उसका निवास मन से परे होता ' 
जाता दे | इस प्रकार से ज्यों ज्यों घद् घेखइरी से मन से परे 
द्वोता अपने स्वरूप में लीन दोता जाता है, उतना दी उसक * 
मन को गति भी झात्मा की ओर होती जाती है और उधर 
प्रदत्त रदने से शुद्ध दोती जाती है, और फिए पद शान का" 
झाँधिकारी द्वीवा जाता है । - ग 


शुक्रा- अगर इंश्वर अलग न द्वोत तो दमारी प्राधनाएँ:, 
जो प्रायः स्पीकृत दोती ६, कदापि स्परीकृत न ह्ोती। और 
जम कि यद् घात दम अपनी आँखों पत्यक्त देखते रदे हैं कि 
हमारी प्राधेनाएँरुपीकार दोती दे, हम किस तरद तुम्दारे 
सिद्धांत को मान सकते है जो कि हमारे निज्री अतुमव के 


साफ विरुद्ध द  - 


राम का यदों फहना दै कि प्रथम तो संपूर्ण मनुष्यों की 
आर्थिनाएं स्वीकार नहीं। द्वोतों; हे कुछ महु॒प्यं। की स्वोकरार 
होती हैं; उनकी मी यदि इस बात में साक्षी ली जाय कि 
प्रार्थनाएँ किस समय औरेर फ्यों स्वीकार होती हैं, तो उनसे 
साफ-साफ़ चैदांत के अनुसार यद्दी उत्तर- मिलेगा किः दा 
*क्रिक्ती ड्शक्षि की आशश उत समय स्वीकार होती दे जब 


« क्‍कर्म, द्द्शा 


एक इष्देव को सामने रखकर घाथेना दरनेवाले पर, संयोग 
खसेया बेफबरी से, ऐसी अवस्था आ जाती है, सिलकी* 
प्रशंसा मे एक्र कवि ये कया दे--.._ 7 
सुको इतना मिटा कितू ने रहे; भौर तुझमे दुई # यू न रहे । 
झुस्तजू भी हिजावे द्विजाबे हसन है, जुस्तज्‌ है कि शुरुतजू न रदे॥ 
आरजू भी विप्नाके परदा है, आरजू दे कि खारजू न रहे। 5 
+$ या जिस समय कि उसका मेन अपने स्वरूप ( आत्मा 
में डूबा इसा दोता ६८ आर जिस समय उसमे "मे हूं” और 
दे” यदद विचार दूर छुए होते ४, अर्थात्‌ जिस समय 
'सू? 'मैं' से परे गया हुआ दोठा दे ओर ऐले स्थान में पहुंचा 
सू ट्ठु 
इआ दोता दे कि जदों पर चुद्धि का भी यद दाल हु प्रा द्वोता ऐ- 
व अगर यक सरे मूए वरतर परम ॥ 
फरोगेन्‍्तजंदली बसोजद परम ॥ 
अभिप्राथ--अगर में एक यालर के सिरे के यराबर भरी 
और बहू ते। उसके तेज से मेरा पर जल जाय । 


खस समय प्राधता स्पीकार दोती है,पयो कि 3 त्ष समय धाथेना 
करनंचाला अपने स्परूप में डरे लगाए हुए द्वाता हे जो सत्यक्राम 
आर सत्यसंक्ल्प दे,जद्दों विचार उठते ही पूरा दी ज्ञाता दै-- 
अर्थात्‌ उत्त समय उस छोटी * मे या स्वार्थ से रदित दोकर 
प्राधना द्ोती दे । दूसर अ्र्थों में यद्ष कि उध्ष समय अपने 
यथाये स्वरूप खत्यकाम और सत्य संकल्प से प्राथेता तिक 
लतो है और उदते दः तत्काल पूरी होती दे | न काी अलग 
शरीरघारी ईश्वए उसको झुनकर स्थोक्तार फरता हे झौर 
न कोई इप्टदेव उपस्थित दोकए स्परीकृति की आजा शदात 
करता दे, चदिक आप दी 'प्कमेवद्धितोयम!” उससमय 
करते कराते दो । 


च््ड स्वामी रामरीर्थ- 


(इन ऊपर खिखे हुए उदाहरणों से प्रकट छुआ कि अपने दी ” 
स्वरूप “पकमेवादितीयम ” से जो संपूर्ण अन्य शरररों का 
मी अन्तरात्मा है भौर जेह सत्यकाम और सत्यसकटप दे 
सारे संसार की प्रार्थनाएं कामनाएं और सेकरप आदि पूरे 
द्वोते हैं। कित आाश्चरय की चात केवल यही दे कि घिसकी 
यदौद्धत यद्ध सब सफलता दो रद्दी दै उसक्के पाने की या 
उसक जानने फी बिलकुल इच्छा या प्रयत्न नही किया जाता। 
पक फद्दानी हे कि किसी राजा के असंख्य रानियां थीं जो 
हर प्रकार से अपने राजा को प्रसन्‍त रखने में शील” 
रहती थीं । एक दिन राजा न शन स्व रातियों को” 
घुलाकर कहा कि भ तुम से बड़ा प्रसन्‍न हुआ हूँ, इसलिये 
मेरी राजधानी में झोनसी घस्तु मॉगो, में देन को तेयार हू । 
इसपर किसी ने मोतियों का दर मोगा, किसी ने असख्य 
आशभूषण मंगे, किसी ने राजधानी का कुछ भाग माँगा, किसी 
ने खाल पन्ने आदि मंगि, मगए फेवल एक ने राजा फी याहु. 
पकड़कर फट्ठा कि में तुमझे मांगती हूं, जिखपर चद्द सय 
शानियों ले यढ गई, क्योंकि उसने सारे राज्य के स्वामी को 
अपना यना लिया थी। इसी प्रकार चह आत्मदेव जिसकी 
शक्ति से संपूर्ण संसार स्थिर छे योर जिसकी शाक्ति से संपूर्या 
छ्वामनाएँ पूरी होती हैं, उसकी कोई बिरले ही मांगते ६ और 
शेष सथ संखारी यस्तुओं को, जो विलकुल तुच्छ, दीन, और 
अपदार्थ हैं, मागते रहते दे। 

सिंधु विपे रैंचक सम देखे। भाज नहीं पवेत सम पेस्े ॥ 7 
अय प्रश्न यद दोता दे कि वह आत्मा ज्ञो सब को घेरे 
हुए दे, घसके पाने की इच्छा न फरने का कारण फ्या है? 
..पचचर-इसका कारण यद्द दे कि पद झात्मा काई अन्य 
नहीं, बरन सब का अपना ध्ाप दे, इसालिये इच्छा: नाहां 


कमे- द ४ 


दोती | यदि फोई अन्य होता तो उसके पाते की इच्छा भी 
धीती | मगर यहाँ पर भी एक बात हरेक की समर में नहीं 
आरती दे कि शाखरं! में ज्ञो आत्मानंद के प्राप्त करने की 
चर्चा पहुत जगद आई दे उसका तात्पय यद्द नहीं दे कि 
जैसे बाद्दर के पदाथां फी अखय सममा कर उनके पाने का 
प्रयत्न किया जाता दै चैसे दी आत्मा के आमेद को भी 
कही किसी बाह्य पास्तु में समक्कर उसके प्राप्त करने की 
सिश्ासा फी जाये, बटिक घदँ शारत्ं का यह भोजन है कि 
आत्मानंद्‌ तो आपका सच्चा अपना आप है ही, सगर अशान 
के कारण भांति-मंतति की कामनाओ झौए सऊरपों ने इसको 
तीदण स्वभाव यना दिया £|ेँं | फेवल इस ताच्युता को 
दी दूर करना दे । जैसे लिकजदीय मे भी मिठास द्वोती है, 
पर छिरके की पाई मिलने स मिठास ़रर कम्त भालूम होती 
दै। इस लिये सोंड को मिठास को अपनी असली द्वालत 
पर स्ताने फे लिये केचल यह श्रावश्यक द्वोता दे [कि उस में 
से वद लिरके की खटाई दूर की जाये। ऐसेद्दी झ्ात्मानंद 
तो आनेद्धन दे दी, मगर पदाथ। की कामना को भीतर 
भविष्ट करने के कारण क्षरा तीदण स्पभावष दी रद्द है। फेघल इसी 
तीप्णता को, $यदाओं के बंद करने से, निकाल देना आव- 
₹श्यक दे दिस में घद शुद्ध खाड की भांति थानंद्धन घजुमूत 
टोने लगे | इस आनंद फे भनुभव करने की शली यही दे कि 
भअधिष्य में घाह्य पदार्थी की काममनाएं यंद कर दी जाये और 
निज शरीर से जो प्रेम ओर सोद दें, उसको दूर फर दिया 
जांबे, फ्योंकि शरीर के साथ संबंध रपन दी स उसके पालने 
घोसने के लिये और पदार्थों के प्राप्त करने की कामनाएँ 
उठती रहती दें।झत£ः शरीर के साथ बिल्कुल संबंध न 
रखना और “मे आत्मा ही हैं, शरोश नदी हूं.” छेल़ा दिन- 


हू 


६ स्वामी रामती थे» 


रात श्यश्यास फरना दी अपने आत्मानेद भो उसकी आनंद्घत 
अयस्था में लाना है; और यही अभ्यास या पुरुषार्थ आनंद 
के प्राप्त करने का ठोक प्रयत्न दे | इस प्रफ्तार अपने आत्मा 
अर्थात्‌ अपने ही स्वरूप के घन आनंद का अठुभव करना 
दवा आत्मा का पाना द्वोता हट, काइ चाहर स॒ धराप्त करना 
नददा दाता ! पकन्तु आश्चय आर शाक का स्थान फचल यहा 
है कि जिस शरीर खेबधो कार्मा के पूरा फरंन पा विचार 
तक नहीं आना चाद्विप्‌ था। यद्कि उन कार्मा फो भाग्य पर 
छोड़ दूना था, अब उनके पूरा करन कं लय प्रयत्न क्या 
जाना दे और इस प्रकार शारीरिक अआ्रांति चढ़ाई जाती है; 
और जिस आत्मिक आनंद के पाने के लिये पुरुषार्थ करना 
था और शारोरिक भ्रांति दूर करना था, उसका केवल भाग्य 
पर छोड़ जाता दे | इस ढंग से उन्नति के रुथान पर अचनति 
होती दे । उदाहरण में ए|क कह्दानी दे !. 
एक भनुष्य को दे रोग थे, एक आँख (नेत्र) का, दूसरा 
पेट (उद्र) का ) रोगी दस्पताल मे गया ओर डाक्टर साह्षव 
कं दोनों सोंगो को दिखाया। ड/फ्टर साहब से ऑप के रोग को 
हुए फरंन के लिये छुरमा झर पेट के रोग फो दूर करने फे 
लिये पाचन-चूंस लेकर लोटद आया, मगर दुर्माग्य 
से दोनों पुड़ियों फो भूल स-उल्तर-पलद फर दिया। देवाई 
खाने के समय सुरमे की पुद्दिया तो खा डाली झीर चूर्ण 
आप में लगा लिया, जिलक्ष दोनों रोगो की दशा भर्यकर 
दगएई | इसी तरद्द यद्धां भी इस विपय में सारे कांम उलदे 
दी रद्दे हैं । क्योंकि जिस शरीर को फेंचल भाग्य पर छोड़ना 
था, उसके लिये पुरुषार्थ किया जाता दे, अर्थात्‌ झख को 
दया पेद में डाली ज्ञारद्दी हें। ओर जिस आत्मानेंद के पाने के 
है छिये एयपार्थ करना चाहिए था, उसको केंघल्न भाग्य पर 


के, द्छ 


छोड़ा ज्ञाता है अथीत्‌ पेट की औपधि आँख में डाली ज्ञा 
रददी है। इस तरद्द से उन्नति के स्थान पर अवनति दो रही 
है। ऐसी दशा में फ्योंकर आशा की जा सकती दे कि आत्मिक 
झानंद दर एक को प्राप्त धो । प्यारों | यदि आनंद को प्राप्त 
किया चाहते दो तो उसके पाने के वासते अनंत पुरुषाथे 
करो, अर्थात्‌ फामनां करना चंद करो और शरोर संबंधी 
कारमो को फेचल भाग्य पर छाड़ दो, क्योंकि शरीर-सदंधो 
काम सो भाग्य के अनुसार अपने आप द्वो दी जावेंगे । काम 
अगर दे ता फैचल यदी दे कि अपने आत्मा भें सीन हो जाओ, 
अपने स्घरूप में मंडे गाड़ दी ओर झपने आत्मा रूपी आनंद 
में मस्त दो कर अपनी ईश्वरता की गद्दी फो संभाल लो | फेचल 
तुक्द्वारें: अपने सुवरूप का रफ्जराज़ेश्रर के सिद्ासन पर आलन 
जमाने की आवश्यकता है, तब सारे काम बिना तुम्दारे 
संकेत के दी दोते हुए. दिखाई देँगे। जैसे जज् साइव जब 
अपनी कचेदरी में आते हैँ तो उनका काम केबल कुर्सी पर ये 
जाना और संसार के मुक़दमों को फ़ैलला करने का द्वोता दै; 
शेप संब काम ५ कमर का साफ झाद करना, मज़ पर दावात 
कऋलम सफणना भौर चफील साइय तथा सुदइ आदि को बचाना 
इत्यादि ) भपने आप जज सादइव के द्वाथ दिलाए बिना ही 
दोते रदते दे । इसी तरद्द मह्मनिछठ दोने पर अथोत्‌ संपूर विश्व 
के सन्नाद के सिद्दासन पर इजलास फरने के बाद मुक्त पुरुष 
का काम फेचल अपने स्वरूप के झआानंद में मग्त रद्दना ही 
होता है, शेप सेखारी काम मारे डर के प्रकृति अपने 
आप बिना, संकेत के करती रदहतो दे।मगर भगवन 
यह अवस्था तब ही द्वोगी जब ओपधि 'अ्थांत्‌ पुरुषोध 
का उचित व्यवद्दार करोगे, अर्थात्‌ शरीर को भाग्य पर 
और भाषप्मिक उन्नति को पुरुषार्थ पर छोड़ोगे। 


० स्वामी रामतीर्थे: 


(कॉंशंस ) समभजेन्यूकम की शक्कि उत्पत्त हो जाय, तो वद्द 
यही कद्देया कि में स्वयं चलता हैं; लेकिन यद पत्यक्ष दे कि 
घह स्थर्य नहीं चलता, भिन्‍न भिन्‍न शक्तकियाँ हैँ जो उसे चखाती 
हूँ जिनमें से एक प्रैविदेशन ( आकपण शक्ति या अधः पतन- 
शीलता ) है और एक वद शक्ति दै जिलते उसमें गति उत्पन्त 
की था। मनुष्प भो इसी प्रकार अन्य शक्तियों की तरद है. 
दूसरी शक्तियों की अघोनता में काम करता है। मेद कबस 
इतना है फि घुक्च, फल, फूल और चनस्पति में चेतना नहीं 
और यद सचेत दे।वद नहीं कदते कि दम किसी काम को 
फरते है, लेफिन यद कट्दता दै कि 'में करता हूँ” में करता हूँ !। 
यास्तव में यह पकद्दी शक्ति है ज्ञो सबमे काम फरती दे, 
यर्याप नाम अनेक हैं । संसार फी ओर, वस्तुश्रों में उसे 
* अर्वाद्शन ( अधघः पतनशीलता या आकपण शक्ति ) कहा 
और उसी शक्षि का मनुप्प में चांद प्रेम नाम रकलो, प्रकृति 
में उसे अक्ज़ों ( म्रढण-शक्कि ) कद्दो और मलुप्य में भक्ति । 
भक्ति में जो भदैक्शन और रिपत्शन (आकपेण और क्षेपण 
सा निरादरण ) हे, वदी मनुष्य में राम-द्वप है। इसकों एक 
उदादरण से स्पष्ट किया ज्ञायगा । पहाड़ों की चोटियों पर 
चर्फ़ जमी रदती दे और उसी में ग्लेशियर या घर्फ़ की नदी 
उत्पन्न दोती है और रास्तों को कादती घाँदती, छृक्षें/ को 
उखेइती-पुसेड़ती भागे बढ़ती चली जाती दे | यह क्रिसफी 
चदौल्ञत ? से फी यदौखत, तथा भ्न्य शक्तियों के भी कारण 
जो मिखकर काम फुर एद्दी है। फिए चद् आगे यढ़कर नदी 
बनकर चस्ती | यद्द नदी क्याकर चल रही दे? वही सये, 
आकपेण शक्ति तथा अन्य शक्कियोँ काम कर रदी हैं 
जो बफै मे कर रदी थो। किंतु नदी तरक दै, इस दिये खूये 
का उसमे भतिविम्द पड़ता है | पक्ती, यनस्पति और परापाण 


पुरुषाथे और प्रारण्घ- छह 


जो उन्नति पर र्रे हैं, बद्द -परमेश्धर को बदौलत, या कई 
विभिन्‍न शक्तियां की चदौल्नत,अविनाशी मगवान की बदौलत! 
खेकिन थे (पक्षी पापाण अर्यद्‌। जमी हुई यऱ की भातिदे 
ओर उनमें खूये का प्रतिविम्ध या चेतनात्मा का घतियिम्व नहीं * 
पड़ता | मजुष्य दा संबंध अन्य वस्तुओं के साथ यदी है 
जो पिघलती हुई नदीक्ता पर्फ के साथ। इसमे नदी की 
भाँति एक प्रतिधिस्य (चेतनता पढ़ रदगदैं;संचेत्तनहै,अदतए 
का भादा ( बीज या भूल ) उत्पन्त दो गया; और कदता है 
कि यद्द ते। “में करता हूं,” “में करता हैं,” यद्यपि फरनवाली 
घद्दी सारी शक्कियाँ हैं । चास्तव में घुत्तों का इंश्चर घी दे जो 
त॒ुम्दारा ईश्वर है, पृक्तो का अतरात्मा चद्दी है. जो 'तुम्दारा । 
इस लिए वृक्ष तुरदारे भाई हुए, सपूर्य इंश्वरीय सृष्टि तुस्दारी 
भाई हुई।यद् यात तो प्रकतिने समस्त च्राष्टांढ में दिया दी है, 
ओर साथद्दी यददी दर्जे छोटे पै माने पर प्रत्यक मनुष्प के जीवन में 
भी पाए जाते हैं। तब बद्द यच्चा था तो श्रॉत्मा यंधपि घैसाएी था, 
लेकिन अहंकार घा अ्दता उसमें नदीं समाई थी। बढ़ते दी मानो 
पदाड़ी की बे पिघल परी और उस नंदी ऊँ सूझे की किररे 
पड़ने स्तगी शर्थात्‌ उसमें चेतन्‍्य फा धतिविम्ध पड़ने क्षगा 
और-घष्ट कदने लगा 'यद मेने किया,” ! “मैंने किया,” जी वचपन 
* में नहीं कहता था | खुधुष्ति की अवस्था लो । इस अचस्था 
में भी शरीर कुछ न कुछ यढ़ दी रदा दे इसमें रक्त का दोड़ा बंद 
नहीं, क्रितुइस समय अद्दता की ्वस्था नद्दी।उस समय तो 
छुम पापाण या वनस्पति के भाई हो | जद्ब जोग्त अवस्था 
में आए तो किए तरल अवरुदा में आगण और किरण 
पतिविम्यित दोने लगीं, फिए कईने लगे कि “ पुस्तके 
ज्ैने लिणीीं?”, “व्याख्यान मैंने दिया, “यद्द मैंने किया! 
वह मैंने किया!। एक धात थौर विचार करने की दे। 


छर२ स्पामी रामतीये- . 


जब मलुष्य थति उच्च अवस्था पर पहुँचा हुआ द्वोता है-- 
कवि का उदादरण ले सो, जिस समय पद आएवे विदारों में मस्त 
दो जातादे-उसे कदापि स्मरण नर्दी रद्दता कि में लिख रदा हूँ। 
* झ्ताका खयाल द्वी नद्ीं। जिस समय पक गणितज्ञ कठिन से 
कठिन गुत्यियो(घुरिडयों या उलमनो)क्नो दल कर रद्दा दो,उस 
समय मानों उसका मस्तिष्क इंश्वर ने पकड़ लिया दे, अद्वतता 
तितान्त-दूर दे । लेकिन निरहंता ( देद्दाध्यास की शूस्यता ) 
में इल कर घुकने के बाद फड़क उठा कि बाद कया? "गम्थी 
इस की दै,”” पैन की दे। नेपोलियन कफ देखिए कि सुद्धत्षेत्र 
में खड़ा है, इधर ग्रोला सनसनाता हुश्रा निकल' गया, 
डधर-से सनसनाता हुआ झाया, हज़ारों मलुष्प गिर रदे 
हैँ, लेकिन उले खबर दी नदीं कि फया दो रदा दें, खुदी 
(अद्दंता) का नाम दी नद्दी, इसकी वही दशा है जैसी ग्लेशिपर 
की द्वालत | जप अत्युच्च स्थिति पर शाक्रि घोती दे, अंदता 
नहीं होती । यद्द यात याद रखने-योग्य दे कि जितने यड़े घढ़े 
काम द्वोते हैं, अद्दंता के बिना दोते हैं । शोर झाएचये यह हे 
कि जब अ्दंता आती दे ते दमारे कार्य को रद्दी कर देतो 
'दे। एक मनुष्य व्याय्यान दे रहा दे जिस समय उसे खयाल 
आपा कि में अच्छा व्याययान दे रद्ा दे, उसी समय से बद 
घात जाता रघददा। लड़के ने जल समय स्कूल में यद सपाल 
किया कि फ्या अच्छी तरद् कविता पढ़ रद्या हूं, चस उसी 
समय रद्द बन्द दो गया | यद्द अद्दता उस मगजी की भाँति 
दे जो गाड़ी चले रही थो वो घोड़े की पीठ पर चैडी .छुए कद 
रही थी कि गाड़ी में घल्ताठी हूं। मनुप्य में जब अर्देता आई, 
यहीं से “तुम और दो, में और हैँ?” हो गया। अद्दंता ही है 
जिसकी यदोलत महिविष्क में 'यद यात समा जाती दे कि 
(यह इम्ने किया,” बरध्मपि अदता ने कुछ मी नहीं किया) जैसे 


ह पुरपार्थ और पभारब्ध- ७३ 


कि सूर्य की «गर्मी और आकर्षणशाक्ते नदी को चलाने 
के कारण थे, यदि नदी में प्रतिब्रिम्प कद्द दे कि में नदों 
चला रहा हूँ तो फ्या आप उसे मानेंगे या चद्द माने जाने 
के योग्य दे ! इसी प्रकार आपकी अद्दता नहीं दे जो। काम 
करती दे । जो काम आप कर रदे हैं या दो रद्दा है, घद एक * 
परमेश्वर को यदौलत हो रद्दा दे । जैस लेवरटरी /0०७५४०५ 
होते! दे या इनर्ंयश ((७५९७५००४),घां स्छप(छो पए्ते सद्दी 

,धर्दा प्रस्यक घस्तु का अनुमप और सौत्चात्कार किया जाता दे 
है। वैसे अमेरिका में संकल्प शक्कि (पासंकरप शास्त्र/के अज्यलमव 
भी किये आते हूँ | कुछ अनुभव जो राम ने देखे ६, अध 
उनकी साक्षी देगा । एक मद्ुप्प को ऐसी अवस्पा में डाल 
सफते ६ जब झट्ंता काम न कर सके, अथांत्‌ नदी यद्ती जाय 
भौर सूथे का प्रतिविम्प न पड़े । यद्द चद अवस्था दे जिध समय 
मरुष्य द्विप्नोटाइफए या साइकोलों जञाइज्ड्र कर दिया जाठा 
है। राम फे खामने एक ऐसे मनुष्य को इस अघस्था में डाला 
जिसे चोथिया फा तप था अर्थात्‌ जिस चोथे दिन फी यारी 
से ज्वर झावा करता था। उसे हिप्नोटाइप्ड करके उसमे 
यह फप्रपात् (संकरप) डाला कि ज्यर दूरद्वों जाय, आए 
ऐसी चित्तश्यक्ति ले यद् खयाल भरा फि उसका प्रमाव हो । 
फिर उसी अवस्था में ले आए | ज्वर दूर दो गया, किन्तु 
उसके स्थान मे नित्य ज्यर आने झैगा। यद ख्यात का झप- 
राघ नदी था, घएन उसका अपराध था जिसने खयाल भरा 
था | फुछ समय वाद! उसमे उधर प्रिजकुन छोड़ देंने का 
खयाल डाला गया और फिए जगाया गया  ज्यर विल्ञुकुल 
दूर दो गया। यद्द परिणाम इस बात का सूचक दे कि आपू 
का शरीर झापके खंरूलपों ( य्यालें। ) से घना दुसा दे। 
और झजुमव सुनिए | एक व्याक्ति था जिल्लि सियार पीलैन्का 
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समय दूजाग पड़ेगा दम साझी चजाएँगे, साथ दी इसके 
तुम पानी की ओर जाना ओर नरद। के पाल एक छड़ी पड़ी 
है उसे उठा लेना और नाचना और गाना, व्दों से खोटकर 
झाकर बेठ ज्ञाना ”। यद्द कथन कारण शरीर में डाक्षा गया 
जिस भें यद खयाल जम गया, लक्षिन जागकर वद यात 
भूल गया कि किसी ने कुछ कदा था। भूल जाने के यद्ट 
अरथे दे कि फील की तद में घद् बाते थीं उसे खबर ही नहीं 
सदी | क्षिख समय तद द्विज्ा दी गई अथाोत्‌ ताली पिटी 
पश्चिम की भोर घत्ाा और छुट्टी उठाली, ल्लिए पर रफ्सी, 
नाचा, गाया और लोट आकर बैठ गया। उल्लसे पूछा जाता 
है, यद्द क्‍या है ? हमने तुझे एसी अवस्था में न समझाया 
था, लैकिन वद सानता दी नदीं । वद् कद्दता दै कि यद्द' मेरे 
मन का ख्याल था, मेरा यद्द जोश था; मेरी यद्द मौज थी। 
इसी प्रफार प्रायः हम काम फर वैठत है, किठु उत्का फारण 
नद्ठीं मादूम द्ोता । अदालत में प्रायः कारण पूछा जाता दै) 
चद छोग साइकोलाजी के सिद्धांत द्वी फो नहीं जानते। यद्द 
आपश्यक नहीं है कि प्रत्यक्र काम का फोई न फोई जात 
कारण दी दो। 


भाग्य फ्या दे १-प्रारब्ध या कमे, शाम्दिक्त अर्थ क्रिया, 
वा काम । फ्या काम वहद्द दे जो शरीर से किया जाय ? काम 
की परिभाषा चद गति दे जिससे मन का सं्यंध हो। कर्म 
चद है जिससे मन को लगाव दो | झसली कमे वह सयाल 
है जो मन या सप्म शरीर की तरद्द में द्वे ।हझ्त- दमारे रपालों 
सेमास्य घना हुशा है । इसके संबंध में एक बात ध्यान से 
झुनिए | हिन्दू कहते थे कि चौरासी लाख चक्क में दोफर लुमष्य 
मनुप्य की योनिर्म आया है।€एणणा० ( परिणामयाद ) 
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का प्रश्न दद्‌ दर्ज तक पहुँचा। अमेरिका में डारपिन के मत की 
अपाख्या उत्तम रूप से की गई, यहाँ एक अरुठालय (अजाय- 
घघर) दे जद्दों माता के पेट का एक द्निका यच्चा, दो दिन 
का बच्चा, तीन दिन का घचचा, इसी तरद्द पर नो महीने 
तक के वच्चे शोशियों में रफ़्ख़े हुए दे । आप विचार करें तो 
'पदल्ले मेंढक, मछुलो और बंदुर आदि के रूप से घह गुज़र 
लेता दे तय. मनुप्प होता दे । यद भामला दे कि प्रकृति ने 
हमको दिसा दिया है कि दायरे ( पृत्त ) के भीतर दायरा दें, 
प्याज के छिलकों फी भाँति पएकके भीतर एक मौजूद है, या 
'दैषपदी के चीए भांति सारी में नारी और नाथे में सारी है। 
पक्ष ही नियम है जा सारे पदों को तद्दों मं घल रहादे। 
वद्दे। नियम मलुष्प पर चलता है। जब मनुष्य माता फे उद्र 
मे झावा दे, ते! नो मास फे समय में सारी अधस्थाहं को 
पार कर जाता दै। जैसे था० ए० की परीोच्या के पदले लड़के 
पूरी कितायें थोड़े समय में दोहरा जाते हें, शरीर की थनावट 
में यद्द पाया ज्ञाता है कि आपके कारण शरौर भे पिछले 
जन्मों के अभ्यास संचित हैँ । यद जो आप झुना फरते हैं. 
कि एक मछुप्य ने अपने को मुर्दा घना डाला है, नाड़ी और 
हृदय की गति यंद दे | खोग फद्दते हैं कि धद मर गया और 
फिए जी उठा । इसके भ्र्थ यद हैँ क्ि।मेंटर झादि के जन्म 
मेँ ज्ञो अभ्यास थां, उसको दोददरा लिशा | सिद्धो, सिद्धी 
खोग बहुत कदते हैं, इनके पीछे पढ़ने का नाम उननत्ति नह्दीं 
दे, वरन्‌ ऐेसा करने से सुम अपनी अवस्था को रोड और 
अदक आदि की अचस्था में डाल सकते हो जिन भे अय भी 
बहुत शक्कियाँ धर्दमान दें, जो सर्वेःलाधारण में” खरस नहीं 
है । देखो, कुता दुए से सूघ लेता दे, यदि तुम यदद शाक्लि 
प्राप्त करो, तो यद्द कुछ उन्दात्ति नहीं है, पर बात का 


हर 
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दोबारा खयाल करना है। आपकी घिचार शक्ति सब कुछ 
कर सकती दे।राम वतल्लाए्या कि किस और विचार 
लगाओ | शतरंज्ञ का उदादरणय लो | जब तक कुछ मोद्दरे 
मारे न ज्ञॉयगे, जीतना समय नहीं । परिणाम यद्द निकक्तता 
दै छि यदि सफलता प्राप्त फरना है, तो कुछ चस्तुओं फो 
छोड़ो और कुछ चस्तुओं को लो । इस लिये कि शक्ति अधोत्‌ 
प्रकृति उच्च स्वर से कद रदी दे कि समय के साथ परिव- 
चित हो या नए दो। प्रकृति की प्रत्येक घस्तु से, तारों से, 
घुद्दा से, पत्थरों से पाठ सौख सकते दो | ज़रा ग्रोर से 
देपी, असभ्य लोगों को कद्दते दो फि परिणामधाद वा विकाख 
चाद की उन्नति की दौड़ में असभ्प लोग चहुत पीछे दे । 
किंतु राप्त ने देखा दै कि उनके नेन्नों में इतना पकाश दे कि 
मील दो मील की दूरी से दरे छच्त पर हरा तोता दैखें सफते 
है; पैरों में यद् शक्ति है कि दरिन को दौड़ कर पकड़ सकते 
है, हाथों में यद्व शाक्के दे फि सिंद से बिना शास्त्र दे लड़ते 
है। ितु सुसभ्य मलुप्य के नद्ाथ मे न पैर मे भर न ऑस में 
इतनी शक्ति दे । इसका कारण क्‍या है ? कारण यही दे कि 
ये लोग इन | थेगो ] को व्यवदार में लाते हैं, इसके बिना 
ये जीविय नहीं रद्द सकते | उतकी संतान भी बैसी दी दीती 
है। खुसभ्य मनुप्प श्रसभ्य की चरद नहीं दौड़ सफता है। 
जब जाना हुआ, गाड़ी घर पर तेयार दै। अमेरिका मे दो-दी 
मिनिट पर रेले ऊपर-नौचे औीर भूमि पर घलती दे, इसलिये 
अमभरीकन को पैरो का व्ययदार दम फरना पड़ता दे। रेतठे मानों 
दी की यढ़ी हुई ठाँगे है । असभ्य पुरुष दवाथ से फाम छेते 
झुसभ्य उसफे स्थान में शाखों स। जब आज डर्गघ हुई उर्दोनि 
दैनक लगाई, दुरबीनों का अविष्कार किया के दूरसे दुरकी 
यस्‍्लुएँ दिखाई दे। अतएव शात हुआ फि सुध्षम्य लोगों ने 
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हाथ, पैर और आँख को मुदरों फो मरवा डाला ौर मस्तिक 
के मुद्दे को जीचित रफ्खा। ऐसे चैसे मुदरे को पटयाना ही 
अच्छा छ । यदि अस॑भ्या को तरद् इन शक्तियों को चरतमान 
रफ्खा जाता ता जीवन भार रुपया संकट रूप दो जाता ।/ 
यद देखिए कवि विकासवाद के चुत्त की शाख्राएँ किस ओर 
जा रही हैं । सज॒ुम्य फो कदते दे कि सदुष्य सारी झृष्टि का 
मिचोंड दे, यद्ध एक सीमा तक सत्य पे फ्योकि सार सेसार 
की अवस्थायं जब उसके मस्तिष्क में झा गंदे, तब यद्द सारे 
संसार का शानवाल्ा ममुष्य उत्पन्न हुआ | यदाँ तक बिका 
सबाद की सीमा दें, शिंतु अब किस और मुख दे । सलेसार की 
गति (छत्यों) की झम्तिम अवधि (अवसातन भूमि) फ्या है £ 
एक और अवस्था आती दे जिसमें मनुष्य फेवय वाध से नद्दी 
यरम्‌ हृदय से सारे संसार को अपना आप समभंन खगता 
है।सिरितम (मस्तिष्क) में सारा संसार समा जाता है, फेवल 
शिर और मास्तिषक्त ही नदों ययन्‌ छदय, जिगर, नछ, नाड़ी 
प्रत्येक रोम में आपके लौरिब्रम ( ०८४४७४७०) भे सारा संसार 
समा जाता है ; आपमें घद झवस्था भ्रा जाती है कि सारा 
संसार मेरा दी शर्रार है, ये पश्चपक्षी, ये चत्त पर्वत मेरी दी 
आत्मा दे, इस नदी में भेरी ही नाड़ियों का रक्त यद्द रद्दा दे, 
यह खूये यद्द चन्द्रमा मेरी ही ऑल दें, मेरा दी हृदय इन सघ 
के छातियों में घड़क रदा दे । प्यारे ! मद्द घारना मन से मिटा 
दो कि तुम और दो ओर घद और दें, तुम ओर दो और क्षेप 
देश के कं प शोर दै, जो सब में वद तुम दो जिप्त देश के लोग 
इस्र सर्त्यवा को व्यववार में लात दे, चदी जाति शेप रहती * 
है। जैले कल राम ने वताया था कि जञापानियों ने अद्यन्िया 
पर व्यायद्ारिक रूप से अमल किया। जो छोग व्यावद्यारिक 


रूप से दूसरों की आत्मा को अपनी आत्मा मा्ेत हें, घटी 
४ 
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+ फ़िर प्रारबध्ध की अधीनता में भी मम स्वत्ेत्र हो । लोग 
आपत्ति करते दें कि यदि ईश्पए पक है तो यद्द फ्या कि 
किसी को अधा और किसी को लूखा उत्पन्न झिया, क्रिसी 
को अमीर ओर क्रिसी को ग्रीय बनाया! राम कद्दता हे कि 
यदि ईश्वर और दो और सुम्दारा स्वरूप भोर हो, ते यदद 
घब्पा अवश्य आएगा ओर उसकी रूपालुता में श्रतर प्रढ़ेगा, 
क्योंकि उद्ी पिता के सम एक लड़ का फूलों फे निशृद दे, 
दूसरा लड़का कॉट में गिर रहा ४, यह क्‍यों शिया | उसमे 
इतनी कृपालुता न थी ? उसमे बचाने को फया शाक्ते नहीं ६-- 
यदि इंश्वर ओर होता, तुम उल्लफे बच्चे होते, त्तो ईश्वर के 
ऊपर यड़ा गेतर आ सकता दै। किंतु तत्य यद दे कि बह 
इंश्वर तुमल अलग ही नहीं है । यदि एक मनलुप्य स्वयं हो 
नदी में गिरे, स्वयं ही श्मशान में जाबे और स्थयं ही पागलखाने 
को, तो बद अत्याचार नहीं ढ। वही ईश्वर उधर अगरेज़ 
है, घदी इंश्पर इधर मुसलमान है, वही इंश्यर दिई दे) घी 
धनी यदी नि्थन,' बदी जिसको तुम पिता फद्ते द्वो एुश्न 
घनकर प्रकट दो रद्ा है? एक औौर यात खुनिए। सय फा 

# भकाश सब जानते दे कि एवेत है, कितु जब प्रकाश को 
(एशशा) तिकोन शोर सर देखते दं) तो मालूम दोत़ा 
कि यद्द घोका था! यहां सात रंग दिखाई देते ५, यद कया 
बात है | साव रंग और फिए सफेद | कारण मात दो था न 
हो, चांद आप कुछ भी नछा जानते, पर यह बात माननों 

पहेगा | तुम . कइते हो कि यद्द फूल सफ़ेद ६, यद्द फूण 
गुलाबी दे, यद् पता इंरा है | साइसवारे कहते ६ यद कुछ 

* भी नहीं | चद्द सिद्ध करके दिखा दंठे, दे | एक फूल अ्रधर मे 
ले जाओ, फिर देते वद्द वैसा दी मुलायम दे, उसमे छुमथ 
भी चद्दी है, वद ठंडा भी पेसा दो दे, उसमे पंजड़िया भी 
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उतनी ही दं, जेकिन उसऊा संग कर्दों गया १ रंग फूल में दै 
दे महा, घद प्रकाश का रंग यथा प्रकाश के साथ चत्रा गया। 
पत्ती में कदते दो कि दस रंग है,? पत्तों, पर एक प्रकार का 
मसाला या शत दे जैसे फ़ालोग्राफ़ के प्लेट पर हुआ केरती 
है, जिसने छः रंगो को सता क्षिया या सोख किया, लेकिन 
एक रंग, जिसको नहीं खाया, यद्दी चद रंग दे जो दिखाई देता 
है भीर जिसे दरा रंग फहते दूँ । अय देखिए प्रकाश में सात 
रंग हैं । इन मे फाला नहीं गिना ज्ञाता। काला संग यह दै 
जिसने प्रकाश के खातों रंगों को खरा “लिया, सफ़ेद जिसमे 
पक रंग को भी न लिया, सब त्याग द्या। प्यारे ! संसार 
में जितने रंग इष्टिगोंचर द्वो रहे ई-पद शक्तियाँ, 
बुद्धि, यद्द समझ, यह चिंचारशीलता, ये सब शक्कियाँ 
एक ही परमात्मा एक दी राम की हे | या देखो तो 
खतरंगा और उस तरद्द देखो तो सार रंग उसी के। उसी 
रंग का नाम माया दै। इस संसार में कद्देत दें [के यद्द मझुष्प 
शफ्तिमान थे, यद्द भी कद्दते हे कि दाद्िना"द्वाय अधिक ' 
शफ्तिमान्‌ द्वोता हें ।इसलिये शांफ्तमान्‌ दे कि बद्ध उस 
द्वाथ की शफ्ति पे त्यागता रददता द्वे अथोत्‌ व्यय करता 
रद्दता दे ) फूल जिस रंग को त्पागता दै, धद्दीर॑ंण उसका 
दोता है| प्यारे, जिस धस्तु को तुम त्याम्रोंगे, यद्दी तुम्दारे 
पास आवेगो | जिस यस्तु सर तुम वेपरवाह्दी करोगे ध्र्थात्‌ 
सुख मोड़ोगे बद्दी उपस्थित छोगी | खूयथ के प्रकाश में यदि 
तुम घाया का पीछा करोगे तो तुम्दांरे आगे झागे भागेगी, और 
जिस समय ठुम उसे त्यागोगे अर्थात्‌ स्ये की ओर मुख 
करके दोड़ोगे, तो चद्द तुमफो पकड़ने दोड़ेगी । 

च ० 
' ॥शूुज़श्त, थजू मलऩन्र, तमाम शुद्र मतलब।* ज़िस ६ «। 


| स्वामी रा्रतीर्थ- 


को खाते हो, पद नए दो ज्ञाता है और जिसको त्यागते धो, 
चद्द तुम्हारा हो जाता है । ज्ञिस समय यदद इच्छा द्वोती द्दे 
कि तुम्दारा सम्मान होशोर जय तुम दूसरो का सम्मान करते 
दो, ता तुम्दारा अपते आप सम्मान हो जाता दै। जिस समय 
लोगों को प्यार देते हो तो चारो भोर से भीति तुम्दारी ओर 
दौड़ी हुई झाती है। काले घद है जिन्दोने सारे रंगों को अपने 
अहंदर्व में सो लिया और कद्दा “मैं सर हूँ”, “पद भौर है” 
जैसे घद्द स्वार्थी लटका जिसका मेने कल जिक्र किया था 
और जिसने ज्ञापान में किताय का चढ चुराया था| और 
गोरे यद्द हैं जिनका श्रमन्त त्याग-त्याग-त्याग पर दै। मिनका 


कथन यह दे कि सब मेरे रग सब के रंग, जान मेरी स्कट, 


की जान, माल मेरा सय का माल, मेरा शरीर सब का शरीर, 

मेरी घिचा सब फो विद्या, भेरा ज्ञान सब का ज्ञान | जो मनुष्य 

सांरे रंगो को त्यागता है, उसका आत्मा सब फा आत्मा है 

जिले फिर न कुछ हूँढ़ना दे और न कुछ लालखसा दे! 
'चरन जिसकी-- 


आरजूए-विसाल पर्दों है, आरजू हे कि आरजून रहे । 
जुस्तजू भी हिजाये- हसनी है, झुस्तभू है कि जुस्तजू न रहे । 
तू को इतना मिटा कि सू न रहे; ब्रीर तुझ में हुई की यू न रदे ! 
अर्थात्‌ मिलने की इच्छा ही भेद दे, इसलिय ऐसी इच्छा हो 
फि इच्छा दी न रहे, भिशासा भी पक झुंदर परदा दे, इसालेये 
पेसी जिज्ञासा हो कि जिशासा द्वी न रदे, त्‌ के भाव फी इतना 
प्टा कि परिच्छनन तू भाव न रदे और तुस्म द्वेत की 
मंघ तक न रद्द । 


्ड] 78) छत 





स्वतंत्रता ( मुक्ति ) 


(भगपान्‌ राम के इस्त-छिथेत लेखों भें से पक छेख जो सन्‌ १९०१ 
मे रिप्ताला अखिफ़ के मं० १३ में प्रकाशित हुआ ) 
धतंत्रत | स्थतंषते | स्वर्तश्रत ! डाय लियर्टी! दवाय फ्रीडम [ 
बच्चों को सप्ताद के दिन गरिनना कौन सिखाता है,- 
(छुट्टी फा दिन) रविवार । अध्यापक लोग विद्यार्थियों को 
छुई। देने से देंपने में इन्कार रिया करते हैं। वर छुट्टी फा 
स्थाद कोई उनके जो से पूछे | दफ़्तरवालों के पीखे मुख्तों 
पर किस घस्तु कै नाम से चमक था. जाती दे !--छुट्टी के 
,नाम से । संसार के इतिदास में थड़े-यढड़े विप्कय एवं युद्ध 
कल्लद किस यात के लिये हुए १--स्पतंत्रता के लिये। कोटि- 
फोडि प्रजा की रफ्त-नदी फिस बात पर यही -स्पतंत्रता 
पर । सामान्यतः सारे धर्म और घिशेपत्‌ः हिंदू शाझ्र किस 
ज्योति पर अपना तम, मन, घन पतंग यनाया चाद्वते हैँ १, 
संन्यासी अपना सर्वेस्त्र किस पर न्योछावर करता दे ?-- 
मुक्ति पर । मिसका आमभिधानिक झथे अधांत्‌ घास्तविक 
अर्थ द्वै-'स्वत॑त्रता' | ' 
१--चल ये आज़ादी ) खुशी की छूद उम्मेदों को जो। 
चुलबघुला से दम से तेरे पेच खाता दे जद्दों॥ 
२-मुद्कै-दुनिया के तेरे घल इक्क फरश्मा पर लड़े । 
खून के दरिया यदाए माम पर तेरे मरे॥ 
३--द्वाय सुक्ती ! रस्तगारो ! दाय आज़ादी नआात | 
मफ़्सदे-छुमला मज़ादप दे फ़कव तेयी द्वी ज़ात॥ , 


घर ० स्थामी रामती्थ 
४-ैंगलियो पर वच्चे गिनते रहते हैं हफ्ते के रोज़ । 
कितने दिन को आयगा यकशबार ग्ाजादी फरोज॥ 
४५--रम बरांडो क मुक़ैयदर' सच्चो आजादी से दूर । 
हो गए नश्शें प लघ॒टू बहरे-झ्ाजादी खुरूर॥ 
६-साद्यों ! यह नींद भी मीठी न खगताी इस क़दर। 
क्रेद तन सत्र दो घड़ी देती न आजादी झगर॥ 
७-कैद में फँसफर तड़पता मु दे देरान धी। 
काश ! आजादी मित्र तन को नहीं; तो ज्ञान को ॥ 
घ-लम्दा ज्ञो सज़्जत मज़े का था घद्द आजादी काथा | 
सच कद, लदज़त मजा जो था बद्द थाजादी दी था ॥ 
६--क्पा है भ्राजादी  ज्ञद्दां जब जला ज्ञी चाहे, करे । 
साना पीना ऐश गुलदरों भें सघ दिन फाट दें ॥| 
१०--शेग शादी नाच इशरत अदसे रंगारंग के। 
्‌ थंगते' याग्रात--आली योरोपियव ' ढंग फे॥ 
११--ऋतअ३ टोपी की नई फैशन निराखा घूद का। 
७ दिलऋशो७४ येद।ण सिलना बदन पर घद्द सूट फा॥। 
१२--दिल को रगत जिसकी भावे शादी बेखटके करें । 
घममे की श्राईनश चुपके ताक पर तह कर घरें ॥ 
१३-श्ाच्चर फोटन के आगे कोचरयों का पोश पोश। 
_ अवक्ञकों६ की यढ़े निकलना द्विनद्विनाना जोश सोश॥ 


१४--कोंट पद्नाता दे नोकर जूता पदनाए गुलाम । 
नाक चिढ़ाता दे आक्ता श जल्द ये ** *हरामा॥ 


। 





(3) रविचार। (२) अघीन | (३3 आकार, ठग। (४) विच आकर्षक । 
(५) ऐियम्त, कानून, धर्म शास्त । (8) घोडों।._ « 


स्वतंत्रता मुक्ति? +घ्छ 


१४--मुंद में ग्रट्सट सोडावादर या लिंगारों फा घुवोँ॥7 
जोफ़श की दिरूम शिकायत रामकी अंब ज्ञायर कहाँ ॥ 
१६--क्या अगृजादी दे ? द्वाय ] यद्द तो आज़ादी नहीं। 
7 सोपरे चोगों की परेशानी है, आज़ादी' नहीं ॥ 
१७--अस्पछ दो आज़ाद सरपट, फ़ैर दोता दे सवार १ 
/ 7 शस्प दो मुतत्तकु श्रनो£ दरान रोता दे सवार ॥ 
शृ८--इंद्वियों के घोड़े छूटे चागडोरों तोड़कर ' 
बह मरा, चद्द गिर पड़ा, अपवार ++र सुँद फेड़ कर ॥ 
१६-द६छाज़ो तोखन ०७तुंद्खूं पर प्द्रुतो/-पा जकड़े कड़े । 
ले उड़ा घोड़ा मैज़प्पॉ८ जान के लाज पढ़े ॥ 
२०--आनि-मन! अज़िद करना चाहते हो आपको | ' 
कर रहे आज़ाद फ्यों दो श्रास्ती फे साप पका 
१-७३ घद्द दे आाद ज्ये फ्ादिर १०दहै दिखपर जिस्मपर। 
“जिसका मन क्लावू में दे, कुद्रत है शकलो ११ इस्मपर॥ 
२२-श्ान से मिलती दै आज़ादी यद्द राह्त१श्३ सरवसर। 
याए कर फर्क में उसपर दोजदां का मालो-ज़र 
एर३--#अाज़ादा अम आज़ादा-अम अज़ रंज दूर उफ्तादा-अंम 
अज्ञ इशवए-ज़ालि-जद्ां भ्राज़ादा-धम वालास्तम॥ 
पद्दिली टिप्पणी-'मेजपा का दंड । पा 
तेज्ञी और नुंदी का पुतला, आफ़त फा परकाखा एक 
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* (१) निरवेतन। (२) स्थान । (३) खेल के गेंद ! (४) घोड़ा । (५) नितांत 
थरद्ध। पूरा अधीन था रुका हुआ | (६) अरब का सेरकश घोटा । (७) तेज़ 
स्वभाव वाछां। ( ८ ) द्वाथ पैर। (६) सवार का चास (१०) वशी जथाव्‌ 
इनम्जिय, सन'कों अपने वश में रखने घालां । (११) दाम रूप भे 
(११) आनन्द, सुस्त | 

में स्पतन्ध्र हैं; में स्वतन्त्र हूँ, शोक से नितान्त परे हैँ संसार रूफी 
खुढिया के नखरें के प्रमाव के युक्त और निर्लिप्त हैं * मस्जड 


न्प्फ स्वामी रामतीर्य- 


घोड़ा जिसपर असी जीन नहीं डाला गया था, अंगछ से 
छाँदकर छाया यया ) उत्तपर मैज़पा को सघार करके हाथ 
पेर खुब मज़बूत कस दिए गए कि गिरने न पाचे ओर किए 
उस नसनशख दुए घोड़े को कड़ी चावुक् मारकर 'कहुवा 
करेखा नीम चढ़ा! की आपत्ति मोद्र ली ! बिजक्की की गति 
से पद घोड़ा 'मेज़पा' को के उड़ा। नदी नाले चीर गया। 
शारयें फर्ततांग गया। दोवारें पर से फूद गया | चल्त, चल, 
चत्म, चला चल | रेगिस्तान पार द्वो गया । कड़ी में जिले शरन 
की भान भें काट गया। चुटकी घज़ाते का का कईी जा 
निफक्ता । येचारा विपत्ति फा मारा सवार अर्धार हो रहा 
है। कमी शिए दाहिने उछुक्ष उछल पड़ रदा है, कमी या 
को, कभी आगे की ओर, कंमी पीछे | है भगवन्‌, यह फैसी 
सदारी है! शपु को भी मसीय म द्वो ।छुत्तों की रगए़ से 
शरीर छिल् गया, कारों ,ख्े तन चलनी दो गया | घोड़े की 
भांति मुंद्र से फ्राम (फेना निकल पड़ी !शरीर से रक्त का 
पसौोना यद चला । हे भगवन्‌, इस यात्रा का अत भी कही 
“होगा । और पहुंचना कदां दे ! फूट गया भाग्य ।-- 

|. झूत रोता है जिगर, यह देख आजादी तेरी! 
हाय! 'मेजपा' यह भाजादी है बरवादी तेरी ॥ 


दूसरी टिप्पणो--पुक भोजन में बच्चों, को देखा कि 
मिठोइयां मुंद्द में डालने के स्थान पर जेब में हँस रदे , थे। 
घिक मसपरा बोल उठा-प्यारों। ! कपड़े की जेब 
में पड़ी हुई मिठाई स्वाद न देंगी, न छुधा निम्चृत्त फरेगी। 
मिठाई को पेट के थैज्षे मे सरो | फौन मिठाई या उत्तम पदार्थ 
है जो स्वतंत्रता से बदूकर स्वादिछ्ठ छे। प्यारो, यह मिठाई 
है जो स्वतंत्र दिए दे। मिठाई 
खरोर रूपी घस््र की जेब “में भरी हुई छुघा को फदापि नहीं 


रू 


स्पर्तत्रता मुक्ति. बह 


डटांने की। उसको अपने सच्चे यैत्ते में मरो। घोड़े की 
स्वतंत्रता से आपको ( जो कि सवार दो) बंधन प्राप्त होगा। 


तौखरी टिप्पणी--एक पठान के खड़के को किसी बात « 

पर उसके गुरु ने बहुत मिड़का | पठानपुत्र ने आँखे लाल 
करके ऋट तलवार निकाली | मौलवी साहब के होश उड़ 
गए। आगे उठ दोड़े | नंगी तलवार द्वाथ में लिए पठानपुन 
पीछे लगा । इतने से संयोग से यदे खा साइय घटनास्थल 
पर पधारे | दूर दी से पुकारा-- ओ शिक्षरू ! झो शिक्षक ! 
ठद्दरियों । उद्दारैयी । मेरे चेटे का पदला यार है। खाली न 
ज्ञाय | नवशुवकी ! स्वतंत्रता चादते दो, पर बताओ तो सद्दी, 
स्वतचता तुम्दे दरकार दे कि तुम्दारे चतुर शिप्य (अदकार) 
को ! माँगन। अपने लिये और देना दूसरों को। खैर, दवाथ 
खुलने दो। उछ्तक्ा | तुर्दी पर द्वाथ साफ द्ोगा । घासना 
स्वतंत्र द्वोगी, तुम गए पीचि ] है 


चौथी टिप्पणी--सन्‌ १८५७ ई० के गदर के दिनों में 
एक *नवाव साइय के मासाद्‌ पर यात्री सिपादियों ने दृतला 
किया । घर फा बड़ा फाटक भीतर से बंद था, किंतु घर के 
पिद्क्षी ओर एक पतक्षी गलती में एक दररीची खुलती थी। 
मथधाय साइय का पक्षग उस द्रीची के पास बिल या। यद्ध 
देखकर कि याग्रियों ने बड़ा फाटक तोड़ना आरंभ कर दिया 
है, नवाब सादव को जान बचाने के लिये इस द्रीखी से कूद 
कर भाग निकलने की खूस्की | किंतु यद्द नवाय साहब, 
जिनके लिये दे। महुष्यों के कंधे! पर दाथ घरे पिना बस्घी 
में सवार होना अपनी शान को चद्दा लगाना था, आज 
झपने आप कूदकर फोसे जायें; घद्ध नवाघ 'सादय, जनक 
दिचार में पैदक्ष छजनए दैसे दी चुर, ओर सश्यता के विरुख: 


० स्थामी रामती थे. 


था जैस बंदर का उछुलता, आज अपने आप भाग कैस 
निकरले। नौकर को पुकारा--'अ्ल्लीम | ओ अलौीम' अरे 
जझदद झआाशो। दम जूता पदना दे ।” जय किसी की अपनी 
जान पर आ यनेती दे, तो दूसरों को बचाना भूल जाता दै। 
भय के मारे अल्लीम की दृष्टि में बागियों की चमकती हुई 
बछिया और तलवबारें नाच रही थीं। रंग बदल गया था। 
काटो तो खून नहीं । जब नवाय सादर ने चुलाया, तो द्रीची 
को देखेंत दी अ्लीम फा अपनी रक्ता वा उपाय छूकर पढ़ा । 
जूता तो नवाव साहय फो पद्नाया नहीं, सीधा द्रीचे के 
पास चला गया और फूदकर भूट पार | यद्द गया, घदट्द 
शराया। नवाय साहय गालियों की काड़ू वाधंत दी रद गए । 
फिर दूसरे नौकर फो घुल्ताया--“कलीम | आा कल्लीम [ ! 
अजी आइयो ५ अरे जूता, जूता । फलीम आया १” ऐसी 
विपत्ति फे समय जूता कौन पहनाना | कलीम भी (कट 
दरीये मे से झूदूकर चलता यना। तौसरे नौकर सलीम को 
घुलाया और दीन चाणी में कद्दा कि ज़रा जूता पहना दो ! 
इसने में वड़ा फाटक भाधा टूट घुका था। सलीम मियां के 
हाथ पर फूल रहे थे। उलने सुना दी नहीं कि नवाव साहथ 
ने क्‍या हुफ्म दिया। दलवली में दरोचे से कूदा और भागा । 
हाय (पिपात्ति | तिलंगे मीतर घुस आप । नवाय' साधय के 
आय की कुशत्त नहीं। 


मद्दाशयों, घममे से बताना कि फैशन की चधीनत!, जो जूता 
पदनना दी से फया बात थात में और का मुद्ताज्ष (अधीन) 
चनाती है, फ्या यद्द अमीरी हैं? ऐसे नयाय सादय मालिक 
और स्थामी थे अथवा नोकसो के नौकर (0९9000७॥/) १ 
दोद्याई है | इस स्वतंत्रता के रूप में घन्धन के छिये दोदाई 


स्वर्वेत्रवा माक्कि- दर 


है| ज्ञो व्याफ्ति अविया के दांव पेच में कैसकर इस घोके 
य्राज़ की बहुरंगी मौजो (7८४५४) को पूरा करने के पीछे 
द्वोड़ता दे, उसे यद्दः र््री बेच खाती दै। घद स्वतंत्रता का 
दावा करने फा अधिकारी नहीं । | 

पॉचचोी टिप्पणी-चेदांत शास्त्र पढ़ने बेंठे। जम्दाइयें। 
पर जअस्दाश्यों आनो आरंम दो गई । मन कमी कहीं जाता है. 
कमी कहीं | ध्यान लगता दी नर्दों | तवियत चैबस दे। सन 
रूपी घोड़ा या नौकर अधिझार मे नहीं दे । दले कद्दा ज्ञाता, 
दै-/कर यद फाम /” वद खुनता दी नहीं।ऐसा पुयप मासिक, 
स्थाधीन या स्वत्तत्र फदला सकता दे *--ऋऊद्ापि नहीं । जिस का 
अपने घर दी में झ्रधिकार नहीं घलत।, चद स्पाधोन क्‍या 

(क द्वोया !। 

छुठी टिप्पणा-देश, काल और धस्तु तीनों प्रकार के 
थंघनों में बद्ध अर्धांत्‌ आत्मश्ान ले शूग्य पुदष कभी स्पर्त 
अता का आनंद भोग सकता है -कदापि नहीं । चौनों घंदी 
ग्रदी मे खद्ध घा आसक्क को स्वतंत्रता की डीग मारने का 
कभी अधिकार है? 

सातवीं डिप्पणी--स्वतंचर पद्दी है जो देश, काल चोर 
यस्तु से मुक्त है। 'स्थामी? घदी दे, जो तत्त्ववेत्ता या यति दै। 
राजराजेश्वर पही दे, जा स्पराद दै। भंगा विना  यरन अपने 
आप शौतल रदती दे। खूर्ये सदेध प्रकाश दी करेया , कभी 
अंधकार नदी कर सकता। इली प्रकारव्यम, यम, दूम जिस 
के स्वभाव में प्रविष्ट द्वोगए। वह स्वदेश दे । 
» आठवीं सटिप्पणी--प्रश्न-स्याभाविक उद्धार पा रुचि फो 
शोकना प्रकृति के नियम को तोड़ना है । क्या यद पाप नहीं 
दे? जिसको तुम स्वतंत्रता कद्द रंदे दो, यद् तो उल्दी गंवा 
वद्घाना हैं, पाप दै।.. 7 


धर स्थामी रामतोये- 


“उचर--निस्स॑ंदेद सच्चो स्वतन्नता गंगा के स्त्रोत फी 
और चढ़ना दी दै।ऊध्वरेता होना भौर तुम्दारे आ्रकृतिक 
नियम को सोड़ना ही दे । यदि क्रानून को पायदी रदीतों 
स्व॒रांत्रता कैसी १ 


कामनाएँ, मानासिक इच्छा था उदगाए रुवाभाविक दे 
क्या ? ज़रा ध्यान तो करो, स्वाभाविक शब्द का प्रयोग यदां 
किन अ्र्थों में हुआ दैं। रेख फी पटरौ पर धक्का खाकर 
शाली का घायु की भाँति उड़ते ज्ञाना स्वाभाविक दे। फपो ?ै 
पगञ०्एत० भ्रथात्‌ घड़ता । चौगान की चोट खाकर गंद का 
झुढ़फते जाना स्घामाषिक दै,फ्यों। ! ॥7079 पर्थात्‌ जड़ता। 
ठीक इसी भाँति मांसादारी, ठणाद्वारी और सामान्य पशुझो 
के शरीरों से घिकास €ए०पऑ।०ा लाभ फरता छुआ पुरुष 
जब मलुप्य का जोला पदनता दे, तो उस पर पाशविक 
रुलियों और उद्गरो के प्रभाव का आपेश द्वोना स्वाभाविक 
दै। पर यद्द क्‍यों! पुरानी जड़ता 767४४) पर मनुष्य की 
अप्ता+ सर्वोत्तम होना) किस बात में दे? केघल इसमे 
कि उसको (7767४9) जड़ता पर विज्य पाने की च्तैम्रता 
अथोत्‌ योग्यता आप्त दे और पिछले घफ्क्रे को निष्फल 
करने की शक्ति है; अतः स्मरण रद्दे कि इस जड़ तर।-ध९ए78 ) 
की प्रकृति पर घिजय पाना दी महुष्य की मलुप्पता हे। 
पाशविक स्थमाय पर चिजय पाना मानुपी प्रकृति से थाहर 
जाना नहीं दे, स्वाभाविक है; बलिक मजुप्य का परमोत्तम 
स्वभाव दे । और मानसिक कामनाओं, राचियों तथा मत और 
- इंद्वियों पर शक्तिमान और स्थामी द्ोना न तो प्रकृति के 
नियम को तोड़ना दे ओर न पाप ही दे। वढिक्ष सच्चा स्व- 
माय कदापि चैन नहीं लेने देणा जय तक अपने आपको सच- 


स्वतंचता साफ़ श्र 


खुच' स्पर्तन्न न कर लोगे ओर पहति से सेछतर न।,हो 
जाओगे । 
नी टिप्पणो-वैताल की फथा योरप और एशिया में 
खगभग सप स्थानों से प्रचलित दे | योगवासि्ठ में विंध्धाचल 
के घेताक्ष फा उल्लेक्ष दे जिसके प्रश्नों फा उत्तर प्रत्येक 
यटाही (यात्री) को , देना होगा । ठोझ ठीक उत्तर न देनेधाले 
के भाण बचना असंभव ६ । ऐ. संसार यात्रा के यात्रियों ! क्‍या 
तुम उत्तर दिए बिना पतला छुड़ा सफते दो ?--कदापि नदीं । 
चेताल द्वाथ घोकर पांछे पड़ा दे। घद खाथा कि स्वाया। 
दिए बिना छुटकारा हो सकता दे फ्या ?-कंभी नहीं। 
बद्द प्रश्न दो शब्दों में यद दे--“स्वतंत्रता क्या दे !” प्रत्येक 
ल्याक्ति इस पश्न का उत्तर देने में चक्कर में पढ़ा हुआ दे । 


नोद--गणित विद्या जिन लोगों ने नियमाछुसार नहीं 
पढ़ी, चद गणित के प्रश्व दैस ही इल फरते दे जैसत नन्हे 
चच्चे अपनी बुहूढी दादी ख पूछी हुई पदेलियां बूभते 
हैं, अर्थात्‌ जो मुंद्द में झाया बे'ल दिया। सोचना समभृमा 
कुध नहीं। “एक व्यक्ति ने अपने वेकवाले रपयों का दसवाँ 
भाग धर्मार्थ व्यय कर दिया, तौस़रा भाग एक स्थान पर 
अआदा दिया 'रायबहादुरी की उपाध के लोभ में), खातवां 
भाग येटी के ब्याह पर नाच-र॒ण में ध्यप कर दिया, शेष , 
झरपयों की भूमि मोल की । यद् भूमि १७९०) की दे। उसकी 
कुछा ज्ञायदाद बताओं ।” 

अपरिधित लग इस प्रश्व को इस प्रक्कार इल करेंगे-- 

कहपना करो ईके उत्तर दो एजार थे।इसल प्रश्न की शर्ते 
पूरी करते हुए शेप १७८० नहीं बचे, इले थोड़ो। अब ढाई, 
इज़ार उच्तर कटपना किया। इससे मी उत्तर की शर्ते नदी 


ध् स्वामी रामती ये 


पूरी हुई । फरपना फरो कि तीम इज़ार उत्तर दे । इससे भी 
नहीं निपटती | इसी तरद् कमी कुछ कदपना किया, कमी 
कुछ | भाग्य से फहीं उत्तर ठीक मिल गया, तो फेर, नहीं तो 
अर्धों फी भांति लाठी ले रास्ता डटोलतेठ्टोराते जगत में 
रात फर देना फट्दी गया ही नहीं । 


यौज्ञ तर भूमि पर पड़ा है। ऊपर पत्थर आ गया | उदते 
समय नन्‍्दा घृदछ्त क्सि और झुका । ठीक उसी शोर यढ़ेगा 
जिधर निफट से निकठ मांगे प्रकाश (स्थतंघ्ता) को दो) 
यीज़ के रूप में पुरुष ने येताल के प्रश्न ,स्पतंश्रा का परम | 
का उत्तर व्यायद्ारिक रूप में ऐसे दिया हे फि किसी घसुतु 
को एक अथस्था में धिएता नहीं है, प्रत्यक्त पस्तु लगाताए 
परियर्तनशील दे। धपनी पदली अयस्था से म्‌गती ज तीर दे । 
घतंमान रूप झौर नाम से स्वतंत्र हुआ चाद्वती है | चेताल 
का पशन दस करने में लगी दे । 

यदर छट्टजा वहर साअत्त यहर दूम । 
2 £ दिगरगू मीशवद, भद्द घाले-आलम ; 

श्र्थातू--प्रत्यक्ष क्षण, प्रत्यक घड़ी और भ्रत्यक एपाँल 
संसार की अचस्था मिन्‍म मिन्‍त रूप दोती है । ५ 

चेताल फा प्रश्त इस प्रकार पीछे लगा हुआ है जिस 

५भरकार पक्षी के पीछे चाज्ञ | पर द्वाय | एक भूल से निकलते 

नद्दी पाते कि दूसरे भूल में निए जाते हैं| ठोक उत्तर ते 
एक दी दो सकता दे। रालत उत्तरों फी कुछ सीमा नहीं। 
“उंवे से उतरे चूंढदे में पड़े” चाला मामला हो रहा दे! 
ठीक्क उत्तर नामरूप के साम्राज्य भें क्ी नहीं। इसोलिये 
न्ञाम और रूप कौ परिधि में घिएता और नियास, खुख और 
शाति दुल्देश दे । ४ री! 


| , स्वतंत्रता मुंक्के, हर 


। श़रि में खड़ाई भड़ाई भौर उद्यम वा पुस्पार्थ शि/णि/886 
407 #ःधर्शाशाट० के फ्या थे देँ ! विकालयाद में पद बढ़ने 
स्‌ सफायंट दूर दी, स्वतंत्रता मिले। फ्या इस दौड़धूप के 
चक्र में कद्दी भी कोई जीवन! सिमिच, उद्योग नहीं, परम 
पवतत्रता निमित्त उद्योग! स् तटस्थ दो सफने फी शफित 
बखता हे | साइंस ने दिख्या दिया कि खय का ओअधकार 
कफैक्षाना और गंया का यरमी करना तो कदाचित्‌ समय भी दो, 
किंतु “स्वत्तेश्नता निमित्त उद्योग” में सम्मिलित न दोसे वाले 
का यचाव हपृष्त में भी संभव नहीं । आलसी पैरों तले रंदा 
जायगा, निकम्मा जूवो तल्ले कुचला जायगा, कोरा तमोंगुय 

» बाला नदी बच सकता । है 
पघ6 75 70 46 (0 शा"7ए७, यद्द प्रकृति का नियप्र है । 
साथ पाप का मूल फया दे १-- शालस्य, सुस्ता,जिसको शाखा 
में तमोग्र॒ण क॒द्दा गया दें । थ'लली ज़ेताल का उत्तर देने से 
स्पष्ट शस्वीकृत करता दे । घेताल उसे खा जायगा। 


बिकास को पद्धंव पर तमोंसुण का अमी ( पुरुष 2 
चर्दृत-चढ़त मनुप्प के शरीण मे आकर ,स्वर्तंघता फ लिये 
कद्दो-कर्दई टक्कर नदीं मास्ता, केसी-फैसी ठोंकरें नहीं खातों? 

* 'चह जो भोग घिलास में पड गया या आलस्य में गड़' गया, 
उसका सांस और रफ्त ते। वेताल की छुधा पिपासा के काम 
आया। मरा, नए हुश्ा | ऐसा को छोड़कर उन मनुष्यों की 
दशा पर पक्त दृष्टि डालिए जो स्वर्तभता की खोज में साहस 
नहीं छाड़ बैठे, उद्योग और परिश्रम को नहीं छोड़ यैठे । 

ग्रूखुफ जब मित्तल में बिकने गा, तो एक बुढ़िया ने 
बहुत झागे चढ़कर नौलाम को बाली दी ओर ( अपनी जाय- 
दाद | आध पाय रुई को घढ़ चाघ से सूट की भोंति उप- 


६६ स्वामी रामतीर्थ- 


स्थित किया | शायास, बुढ़िया ! शायाश। झाघ पाय यई से 


तो यूसुफ न मिला, किंतु इज़र्त यूसुफ के खरीदारों में तो 
भाम पाया ! 


फेशन के शुक्षामों ! स्वतंचता के ग्राइकों में तो गिने गए। 
स्वतेन्नता तो भस्ता क्या मिलनी थी । सामान्य सांसारिक 
मनुष्य सथतंत्रता ( ह्रथोत्‌ चद अवस्था जदों शिर पंर फोई 
दुवाव न दो, यड़ाई, बड़प्पत और प्रताप ) के लिये उचित 
था अनुचित ढंग पर कौदकन फ़रदाद ) की भांति तेशा 
चलाए जाते दे | बड़ाई, बड़प्पन और शान ( स्वतंभ्ता ) 
कुछ देसी मधुर दे, कि उसकी चाद के लिये कौन है जिसका 
जीवन कड़वा नहीं दो रद्दा है । व्याण्यान, उपदेश और प्रचार 
के अवच्तर पर प्रायः यद्द शब्द सुना दिया करता दै-" हरे 
भादयो! नप्नता, नम्नता, नन्नता, निधेनता और दीनता प्रदण 
करो । दास पनो, दास घबनो | वढ़प्पन की भावना त्याग दो, 
इत्यादि ।” या दंदगीगादें। (मन्दिरों या मसजिदो) में इस प्रकार 
फे शब्द अवश्य झुनाई देते ह-में शुल्लाम, में शुलाम, 
शुब्वाम तेरा । तू द्वन, तू दिवान, तू द्वान मेरा ।”” दमको 
नोकर रापो, एमफ़ो नोऋर राखो जी, इत्यादि । 


[ यात में यात-षमं सिद्धांत क अनुसार ये दासतत्व 

के सेस्क्रार फल दिए बिना कदापि नहीं रद्द सकते ९ै 

झथघ परमेश्यर अपने निषाकार रूप मे दाल कैसे रक्‍सखे, या 
अपनी पत्थर या अष्टघातु की सूर्ति सं फैसे नोकर रफ़्खे । 
कितु यदद दासपन के संस्कार भी फल दिए बिना कदापि 
नद्दी रह सकते। श्रतः प्रकाश स्वरूप,ज्योतिर्मय परमेश्धर श्यंत 


चमफोसे भोरे चिट्टे शरीर घारण करके शडेया फो शुल्लाम- 
चना. रहा. हू |, ) 


स्पर्तश्रता-मुक्ति. « ६७; 


किंतु छुड्टे छुए दार्थों, कुकी हुई गर्दन और निकले दुर्ए 
दांतेप्फी तद् के नौदे घर घर में, दुकान दुकान में, हर 
दफ्तर सं;दुए चोक याज़ार में,भोजन करते समय,सोते समय, 
चलते फिस्ते लमय यद स्पाभाविफ घायी प्रत्येक के अत * 
करय से लगातार आती रद्दतों दै--/ गुरुता,गुरुता, गुरुता; 
हाय मद्दा | द्वाय बढ़ाई, स्पर्तन्रते !” इस भीतरी शब्द 
फो द्याने या रोकने के असंझप प्रयत्त किए मए, कितु इसका 
यक्ष द्विगुय द्वी होता गया । गठिया के पुराने रोग की, 
भाँति एक्र स्थान से नाम को ददाया भी गया तो दूसरे 
सधान पर कद फूड आया । कया खच कद्दा है -- 

गुफाएं। लात $0 0बए०ंए शव) 7780 48670, 48« 
शक्णार् एफ 0 ध0व 874 ॥008* 

भाषा्थः-सचाई यदि दयाई जाय ते पुन फूट कर 
निकल आती है फर्योक्ति इंश्वट का नित्य का समय उसी 
के लिये द्ोता दे | ग 

यद्दी यंदें श्रार्थी जो इयादतघरों (मन्दिरों) में सर रगष्ट , 
रगढ़ कर यद फदते हुए खुनाई देते थे, “में दास, में दीन, 
पापी पावकी, सब का सेवक आदि” यद्दी परमेश्वर के खाध 
घना धना कर चिकनी चुपड्टी छु्न छिद्र की याते करने पाले 
जब ज़रा झुन पाते दें कि अमुक व्यक्ति ने धर्म फद्द दिया है. 
“पापी, अ्धम? तो सूट आग बयूद्ा दो जाते हैँ। आश्चर्य 
है, पद ब्याक्ति जो प्रति दिन परमेश्वर के पवित्र उपासनालय 
में पुकार कर शतिशा कर आया दै-'मैं दीन, अघस, पापी”? 
चुद अय बाजार मे आफर अपने दी चंदन से चिढ़ता फर्यो 
है? हाय! परमेश्घर ये मंद्ण में कूठ योक्ष भाया। मुंगाजली 
उच्छ्कर हि रह, ओणार्ी थे सथाल अत्स्दे सफ्ाय (यार हूँ, 
पाप फर्माचाला हूं, पापात्मा एं, इत्यादि कइते हुए नूस्ति- 


हद झथामी रामतोर्थ 


कवा की शआँघी बद्दा थाया। क्‍या ऐसा मंदा भूठ दंड दिए 
बिना रद जायगा। यादवों ने एशक्न धाह्मण के सामंत मूठ 
बोला था, सत्य को छिपाया था, और का और करके दियेाया 
था, पुरुष को गर्भिणी स्त्री बनाया था, परिणाम क्‍या हुआ £ 
पीछे यादवो ने बहुत छुछ प्यत्त फिप कि दंड से छुटकारा 
मिल्लन जाय, लेकिन क्रिस प्रकार ? उल् #पच ( चतेज-बाटी) 

को रेत में रगड़ते रगड्ते माथियामेज़ करना चादा, उसका 
सर्घेथा नए फरने का पूरा पूरा यत्न जिया गया। परन्तु 
'घत्यमेच अयते , नानृतम्‌ । 7एणां४ वएप्रशाशवे [0 जी 
हवों! 780 88870, ति6 रशपश ए९8एड 0 000 द्वा'.8 !005. 
घह्दी रगड़। हुआ बीज्ञ फिए उगा | उसी यीज्ञ ने यादव फो 
नष्ट कर दिया। नाम मिटा दिया। द्वारका पर पानी किए 
गया | उसी बोज़ ने बाण की गाँखी चनकर सुथय॑ फ़ष्ण के 
पाद-पंद् से ऑस लड़ाई और ऐसा पॉँव पर पड़ा कि कृष्ण 
कहाँ रद्दा। इस स्वासायिक स्वतंत्रता की ध्यनि को. जो 
निरन्तर सत्‌ की शोर से आ रही है, इज़ारों व्याययान, 

ख़ास पुस्तक, फरोड़ी।| खिजदागाई, (उपासनास्थान ) दीनता 
और नम्नता के रोने से नदी दवा सक्र्त । यद्द बल्चा की गु॒त्यी 
उपस्थित करना वेताल् कभी नर भूलेगा | दौनता दीनता 
का नाम खेकर उत्तर देने से अस्वोकृषति करने घाला ग्रजुत्सा द 
के गढ़े में मिरेगा, और अखत्य उच्तर भी रोने और दाव 
पीसने का कारण धोगा । 





अयह कट्दा्न, प्रचछित दै फि यादवों ने एक घुदप के येट पर बाटी 
<(यर्तेल) बांध कर उसे स्ली का रूप घारण कराकर दुर्वाप्ता ऋषि से 
पूछा कि मद्याराज्ष यह स्त्री क्या जनेगी ९ उम्तके उत्तर से यह शाप मिछा 
डि मुझे भी धोका देना चाहते हो ? यद्द वह जनेगी जिससे सुम सबका 
भाश हो ज़ायगा । 


पे 

«. स्घतबता मुक्कि. /ह्द 
* झलत्य उत्तर-जों लोग अददकार (देदाध्यास) को लेकर 
चादरा दबाव स स्वृतत्र अथात्‌ बड़ा चनना चादतें हूं, चद्दो 
प्रकृति था निज स्वभाव की मीतरी ध्वनि का अझखसत्य ग्चर 


नर 


देतेद्ें॥। |, ३४ ही $ 
बढ़ाई के साम्रान्व अर्थ क्या ई ! ' प्रधान दोना अपनी 
जात म, भाद्विताय दा निकलना ॥ ऐसा उच्च पद पाना तक 
अपने सलमान गुसवानों की सेख्या कम द्वोज्ञाय, समान गुण 
आर समान व्यवद्ार चाल। का सखखया जेतन। हा कम द्वागा, 
सेसार में उतनी द्वी अछता और मद्दत्ता अधिक गिनी जञायगी। 
अतः सखसारी लोगों के यद्दां बढ़ाई घद दें जो समान-गुण 
वालों की भर्ण। वा सीमा से यादर निकाले, अ्रद्धितीय बनाए। 
चघिताओं के बोर से छुटकारा दे । अन्यों के खटके से निशुप्ति 
दे । दूसरों के भय से. छुटकारा दे | नानात्व का योर 
उत्तार दे ।? 
। अब बह भद्दाशय जो इधर तो शरीर के झदंकार 608 
९४४ से परिच्चिन्न दो रदे दे ओर उधर स्पतंभ और बढ़ा 
यनना चादइते दें, सदैव श्रसफल रहेंगे, पद ताएँगे । 

“मर उत्तम बंश का हैं ”इस बात पर मुग्ध पुरुष थोड़े 
दिनों मम भारय॑दों कफ अपने ऐसा देखकर प्धालेत दाता 
है । धर्योकि चद देंखता दे कि में अद्वितीय नहीं, समान गुण 
स्तोग बहु संख्यक मौजूद दे । चेताल का प्रश्न (द्वाय स्पतंत्रते ) 
फिर तौर फी भांति छुमता दे । घह्मविद्या जिसके व्यवदाण 
(बरताँच) में नहीं दे, इस प्रकार का एक यड़ा भारी पंडित 
किसी और पिद्धान पंडित का नाम छुनकर यदि खुल्लम 
शखुटला निंदा करना न आम फरेगा, तो मन में अवश्य थैले 
हौ घटने सथ जावया जैसे श्रार्यंसिक सन का वस्कफा ऋफने 


१०० स्वामी रामती थे 


से घतुण बाज़क फो देख दुःख मानता दै। “मैं ताज़ा एम० 
ए० हैं” इस घमंस में चूर का जब एक थाघ मद्दीने में नशा 
उतरता है, तो देखता दे कि मेरे जैसे, यटिक मुझले ऋच्छे 
लेकड़ों पढ़े दें, भे घेष्ठ नदी, अद्विकीय नहीं । वेवादा का धश्न 
फिर आग की भांति जलाता दे । 


आशक्ष युनिर्धासदी फनवोफेशन का जदसा दे । चां सलतर 
सादय समा में शोम्रायमान ४ । फ़ैलों (सद्ृपाठी चा समपद) 
लोग कुर्लियों पर विशजमान ६ दृशकऋ-गण चारी और से 
नए प्रेजुएर्टोी की ओर उँगलियों। उठा रहे दूं। नया स्नातक 
मन में बड़ा प्रसन्‍न दो रदा दे कि दोदद पंद्रद् पयर्ष फे परि- 
अम का भाज फल मिल्षेगा। प्रसन्‍तवा से फपोत फूल रहे है । 
( 00७99 ) गोन अथाद्‌ शाटक फड़काता सांथिफ्रिक्रेर्ट फे 
लिये उठा है । चांसलर साहब के सामने सम्मान पूर्षक पट्टा 
है।इस समय चित कृति कैसी एक्ाप्र है।ऐ! शराशारूपी 
चादिका के नव-युवक ! वाइस चां लखर ' सादव की घकतूता 
सुनने से पदले राम की रामकद्दानी से खिठ और कान संत 
मोड़ | प्यारे ! इधर तो फंठ से लेकर पग॒पथत घोर दाता 
जामा ( जो पूरी आयु में एक द्नि भी तो काम में नहीं आता ) 
पद्दनकर लोटपोट दो रहा है, उघर पेताता वमाशा पेसदेख 
कर दँस रददा दे कि "सोलदइ घप बिता दिए क्ितु मेरे प्रश्न 
का उचर ठीक न दे सका ।? यद्द नतमस्तक धोना, सॉर्टि- 
फ़िकैद के क्षिये झाथ का बढ़ाना और सस्म्रान पूर्वक मयाम 
सच थधोल रदे दे किःभधयुवक्त उपाधि शाप्त कर रहा है, 
अमाणपन्न जे रदा दे, मान पर रद्दा दै,,आनंद यद दे कि एक 
दी दात . छघए नघयुवक में श्रभिमान मर, रही हैं, उधर 
डिप्री भदान फरनेवालो ( फेल्ो युनिवर्सिदी से उसके क्रम ठर 


स्वतंघता मुक्लि- १०१ 


और छोटा ऐने फो स्पष्ट जतल्ा रद्द है। उस समय भ्रेज्लेएट 
के स्यात्र मे जो' उन्नति का पद घा स्थान है, चदी उसके 
न्यून और छोटा दोने ' पर दे । डियरी छेना न तो फेंबल 
बीजलियो समान गुय विधाथी ( फेलो अेजुएट ) साथ दिखा 
रहा थे, परन्‌ सेकड़ों यहुत बड़े बड़े ( मद्दाशर्यों ) के 
भी पक्ष खाथ दशेन करा रद्दा द्वे ! अतर बी० ए० की बढ़ाई 
( थर्थात्‌ भ्द्धितीय द्वोना ) के सक्षा कया अयथे दो सकते ःूँ ? 
दोक इस्ती प्रकार सखारी पुरुष जिस यात में कभी सम्मान 
समभता दे ओर अभिमान करता दे दूसरी दष्टि से घंद यात 
संदेव उसकी शान फी फसर ( फमी ) जतलाती है। संसार 
का जीव रद्दकर अद्वितीय [ श्रेष्ठ ओर स्वतंत्र ] होना किसी 
प्रकार से संभव नहीं, पर क्‍या यदद स्वाभाविक इच्छा ( सुव- 
तंन्रता, भ्रे्ठता ) मेनुप्य के भीतर हँसी-ठठोली के लिये हे; 
फेयत मखोलयाज़ी है और पूरो दोने के लिये नहीं है ! 
ऐसा फ्यों द्वोगा | यद स्वाभाधिक घुन [ स्वतंत्र और श्रेष्ठ 
होने की / यद खगन ओ रात-दिन पीछे लथी रद्दती है, पूरी 
क्यों न दोगी ! अवश्य पूरी द्ोगी। किंतु परिब्छिन्न जीव 
दोने की दालियत से मनुष्य फे भीतर की यद्दध अग्ति कदाएि 
कदापि नहा चुके सकती । 


५ई सठ हूँ” इस घिचार फा घमंड रखनेयाणा शीघ्र द्वी 
देखता दे कि मुझ से अधिक घनाद्य सॉग मोजूद ५ । दाय 
में उन-मैखा कब हूँगा। में अद्वितीय नहीं, बड़ा नदीं। फिए 
चेताल का प्रश्न आकर ब्याकुल्न करता है । बेढ़त बढ़ते करपना 
करो कि संसार मे इंग्लेंड का राज्य मिश्र गया, फिर रूस भार 
ऋ्रॉस आदि समान शक्षिवात्रे ढृदय में सखटकते रदेंगे, योरों' 
का भय खगा रहेगा आदि प्रजा की दृष्टि मे बड़े बन गय, 


| 


श्ण्र स्वामी रामतीर्थ 


अधीन राजाओं के शंपूज्य होगए, कितु शान के दिया दृष्टि 
दृष्त म होगी ओर न हागी।निःसन्देह श्रेष्ठता झार स्घतेन्नता 
क्रोसों दूर रंहगी । सहस्तो मद्ाराज़ाघिराज इस संसार में 
दो घीते हैं, क्या सब के सब घानदित थे 7-नहीं; जितनी 
जितनी जिसमे शान फी रूख़क थी, उतना उतना चढद्ध 
आनंदित था। 


तात्पय यद्द कि जाति, धर्ण और मत [०88६6 ९00प7 
प्रात 06९१] की बढ़ाई चास्तव मे छोटाई है | "में उच्च 
जाति का हूँ, एस लिये प्रढ़ा हूँ? राम कद्दता दे “प्यारे, यदि 
तुम जाति के कारण सर्वश्रेष्ठ ओर अद्वितीय यनना चाद्देत 
दो तो तुम सब से नीच दो । फ्योकि उस जाति के तुम जैसे 
सदक्षो महुष्प ओर विद्यमान है! किसी विशेष जातिवाला 
द्वोना तो तुम्दारे थ्ठ ( अद्वितीय था रुपतंच ) होने में बाधक 
है! यह अनुचित घद्॑कार मोटी गाजरों की भांति तम्दे 
एक दिन ददर पीडा उत्पन्न परेगा। यडे बड़े नगर मे जब 
वसदरे का मेला द्ोता दे, तो तीला पाल मैदान के चारो 
और भप्राव- लेोदे का काटदार तार रूगा देते हैँ जिसले पिना 
टिकट के लोग मैदान के भौतर ने आने पांव । उस समय 
तार के चक्र के बाहर इिंदुशो का थडा भारी जमाव दोता दे, 
देद से देद छिलती है, दर्शक लोग तार के किनारे फिनारे 
चक्कर लगाते चल-जांत हैं, पीछे से धक्के पर घकक मिलते 
हैं । आते भीड़ के कारण पेर दिकाने की अगद नहीं मिल्षतो। 
इस भकार पिस पिंसाय में जकड़ हुए चक्र में घूमतेवाणा 
दि (का स्थान से (या) तक चला जञाव,तो निस्चदेद संसार 
की दृष्टि स्व यहुत उप्तति फरता है, कितु प्राणों से उसकी 
जान वा चित्त से पूछो कि आया स्पा (क) की झपेक्ता स्थान 


स्पतंन्ता मीक़: (१०३ 


(जा) पर घक्‍कम धक्का से कुछ फम कुचला जा रदा है कि 
चैंसा दी । प्यारे चादे (क) पर पहुँच जाओ,चाद्दे ग पर,चादे 
फिर (क) पर आजाओ, जय तक चक्र में 
रहोगे, आगे पीछे फे दवाव ले स्वतंभता 
ख नितांत संभव दै | दा टिकट खरीदने पर 
भैदान के भीतर (श्र) कंद्ग को जा सकते दो। 
वहाँ फाई घकम घफ्का नहीं दैे। संसार में 


हैः 





“स्थान (ग) चाल ( अथांत्‌ सथाच्च प्रतापशाली पुरप ) फा 
चित वैसा दी डॉकः डोख, चझचल और घफ्करे खानेघाला 
छोता है, जसे स्थान ,ग) अर्थांत्‌ अत्यन्त .अधम च्षेणी ) 
घाले का । ऐ पीड़ा और दुश्प में रोने चाले संसारी! 
यदि तुम अपने से संखारी पद में चढ़े लोगो को देखकर डाद 

र ईंपो फर रदे दो, तो सुद्द मोड़ो, मुद्ध मोढ़ो इससे, भूत 
जाओ, इस विचार को फ्योंकि चद्द खोग जो देखने में तुम 
से अधिक प्रतापशाली है, अपने घाइरी भान और पेमव के 
कारण तुम से तनिक भर भी अधिक सुखी और पसनन्‍न नहीं 
हूं। हु यदि उनमे छ्वान का विकास अधिक दे ठो घद् अधिक 
आनंदित होगे । और यदि आपके भीतर ज्ञान अधिक 
व्यवदार में भाया दुआ है, वो आए अधिक प्रसन्न द्वोगे। 
खेलाए की खपत और चैमव आनंद की प्राष्ति में कई 
नियोगी (#90007) नहीं छे | चद लोग जो अपने आप को 
शरीर या शरीरी सानव्रर अपने को भेछ और मद्दान यनाया 
साहस हैं और अपने निकट स्थावर ज॑ंगम अधिकृतियाँ 
( मनकूला वा गेर मनकूला मकबूजात ) के ढेर रूगाकर घड़े 

चनन की झाश। रखते है, थे आसंम दी में भूल्त कर आप्य है । 


>श्णछ स्वामी रामतीये- 


केयल शत्य (०) फो चाहे कहाँ तक ग़ुणन दो । घद शत्य फा 
शून्य दी रहेगा। इसी प्रकार यद्द सन्थी दल नदीं दोने फी; 
व्यर्थ समय ऐोना है। आाघ पाव रूई था रेशम से यूसफ 
नहीं मिल्नेगा । शांति नहीं प्राप्त दोगी | देदाध्याल में फंसे 
हुए 'शद्दाद्‌' ने चाहा कि नईम ( स्वगे-्चाटिका ) बनाकर 
इंश्वर की भांति ( जो मुझप्ते अलम दे ) आनन्द मनाऊगा | 
अलीप फी कट्ठानी के कुत्तचाली कद्दावत उसपर ठीक उतर्ण, 
जो पद मे मांस का डुकड़ा लिए नदी में सजा रदा था, 
अपनी छाया फो अपने से अलग मान उस छाया के मेुंद्द 
यातते मांस को छीनने के लिये पानी में कपटा ओर इसी 
फेंगंडे के कारण नदी में बद्द गया । 


फुटबास फा शेद यदि नियत सेडियो (गोल) से परे: की 
भूमि में भी चत्ना जाय, लेकिन ऊंडियो के घीच से न निकल 
जाप तो व्यर्थ दै। गंद को मंडियो के भीतरी ओर बापस 
खाया दोगा और फिर नियमाझुसार मंडियो के यौच में से 
निफालना द्वोगा, अन्यथा कुछ न वनेगा। ऐ शद्दाद की भेंति 
भद्दकार (४४0७ 5७४) को बड़ा बनानवाली | तुम अजुचित 
रीति से केडियो फे उलपार की भूमि पए जा रदे द्वो। 
घाटों, पीछ दटो, धापस पीछे को सुद्द मोड़ो | सच्चे अपने 
आपको (आत्मा) सात्तात्छार करो और तुम चद्दी ईश्वर 
के भिसकी नक़ल उड़ागे का प्रयत्व शद्दाद ने किया था। 


घन मे, भूमि में; सतति में, मान में ओर संसार की 
सैकड़ों वस्तुओं मे प्रतिष्ठा हूँढगेवालो ! तुम्दारे खेकड़ों उत्तर 
पसध के खब अशुद्ध है । एक दी ठीक उत्तर तव मिलेगा जद 
-अद्दकार को छोड़ देद घौर देद्ाध्यास के भाव फो ध्वँघ्त कर 
ओए दैत ( मिक्त दृष्टि ) छो त्याग रर सच्चे तेज और प्रताप 


स्वतेशन्नवा मुक्ति, श्ण्श 


को संभालोगे । इस प्रकार और केवल इस प्रकार अन्य का 

जाम नहीं रदने पाता, द्वैत था नानात्व का चिह नहीं बाक़ी 
रदता । परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, एकमेवाद्धितीयम्‌, 
एकमेवाद्धितीयम्‌ । 

फ्लेश और दुःख क्‍या दे ? पदायथों को परिद्धिन्त दृष्टि से 
देखना, अद्कार की दृष्टि से पदार्थों का अवलोकन करना। 
फेचल इतनी है दिपत्ति संसार सें है; और कोई नहीं। 
सखारी लोगों, विश्वास करो, दुःख और कलश केचस तुम्दारा 
ही यनाया हुआ दें, अन्यथा संसार में घस्तुतः फोई विपत्ति 
नहीं है । 

"0०४ बाते ९0. ह्ीड४छ3 00 वैपताएएणा७ छ958 

इंसाने वाले या टेढ़े शीशे में से जब बच्चे सुंदर स सुंदर 
मनुष्य को देखते है, ठो कैसा भयानक और डराघना रूप 
दिखाई देता दै । ठीक इसी भांति यद्यपि “ईश्वर सृष्टि” में 
कोई सी यात चुरा भयानक भौर निकस्मी नहीं दे, “ भस्ाति 
झऔर अधिया का चुघला शीशा” आय पर लगाने घाल्े 
भयानक “जीव सूष्ठि”? से बालकों की भांति दइताश और सय- 
भीत पड़े दोते ह । 
' साज् सारंगी बजाने वाल्षे की उंगली कमी भूल नहीं 
करती | प्रथम भेणी का प्रवीण दे। अद्भुत की झुत्वगता 
(एद्चाप्रपणयढ़ी उन अगुलियों से निकल रद्दी दे । यदि तुमकरे 
विरोधस्थर (५:50070) झुनाई दे रदादै, से फेचल यददी 
कास्ण है कि तुम्दारी सारंगी फे ताए ढोल दंगे | सारंभी 
के कान ( खूँटी ) मरोड़ो, तार कस लो, मधुर स्वर तो पहले 
ही से द्वो रदा दे। तुम्दारा कभी कुछ दविगांड दो दी नहीं 
सकता । दुःख दर्द फ्यों (-- 


श्ण्द स्वामी रामती्थे- 


गुल्शने-गेती मदारद ग्रेर-्युछ। 
चेह्म खुद घगुभार खारई अस्तो बस ॥। 
पीरी चादे-सवा की। 
किन में भी जुल्फ उसकी नवाकी॥ 
संसार के बागाचे मे पुष्प से इतर कुछ नद्दीं। अपना भ्रम 
छोड़, यददी एक कांटा दे । 


पएुछ नवयुवक पर देवता पुष्प-षपों फर रहे थे, इंद्र उसे 
वरदान दे रद्ा था, अकस्मात्‌ ऐसी घुघली छा गई छि नव- 
युधक फी दए से देवता ऑंभलर दो गए। फ्पा देखता है 
कि एक मसुप्य दाये से उसके चुटकी ले रद्दा दे, एक याएँ: 
से उसकी बाई मरोड़ रदा है, एक सामने से लाल नेत्र दिशा 
रहा है, एक पीछे से ढकेंश रहा है, जंथ यद्द स्वप्न-सा दुर 
छुआ तो बाछे खिल्ल गंई, न कोई धुंध था न 'भदेकार, न फोई 
दायें बाएँ से छेड़खानी ही थी। घद्दी फूल बरस रहें थे भौर 
इंद्र के सामने धतदेन की भांति अपने आप को घर प्राप्त 
फरते हुए मौजूइ पाया । ऐ चिंता ओर शोक में निमरन पुरुषों 
इंश्चर दृष्टि में तो श्राप पर फूल दी वरस रहे हैं, इंद्र घर दी 
दे रदा है, कितु अपने भ्रमो के बादलों में भाप नाना विप- 
लिया भोग रदे दो। अपनी चिताओं और शोक के स्वष्म 
में कुछ फा कुछ पड़े रचते दो ! इस जीव-सृष्टि फा परित्याय 


फरते दी देखेंगे कि समय कमी हुम्द्वारे प्रतिकूल नहीं हुआ। 


दैयू फद्वापि यए और दुश्प देने चाला नहीं । काल चक्र तुम्दें 
खच्यी स्वतंघ्रता दिसाने पर तत्पर दे । यथार्थ आत्मश्ान से 
ये खिताओं और भ्रमों की औव-सृष्ि का स्पृष्त दूर द्वोता 
दे। अगरेज़ी राज्य फी यदौलद जाति का चमार जय मुक़ायले 
परीक्षा उत्तीर्ण करफे तद्सीलदार दो जाता है, तो बह 
अपने चमारपन का चाम भी नदी ज्ेता, चमड़े के काम फो 


स्वतंत्रता मुक्कि श्ण्छ 


याद भी नहीं करता। इली प्रकार प्रह्मशान को बदोलत 
सच्ची इश्वर्ता एतिद्दी चमढ़े गाठने फी बिता और शोक॑ 
बर्थ दे, लंशय, चिंता या अनात्मचितन की सृष्टि एक्क दम 
विलौन दो जाती है। 
पे मुक्त पुरुषों फे देश बालों  ऐे मदर्पि-ुमारों ! जब 
देखते दो कि बद तदर्लालदार जो तुम्दारे घिचार मे पीढ़ियों 
से चमार चला आता है, चमड़ा गाठने )( झद्गपर्ना के फाम 
फो स्वप्न में भी नहीं करता, तो तुम तो अनादि काल से 
आकर स्वरूप चले आते द्वी, सदा इंश्रर दो । 
॥ |. श्ज्ों नित्य” शाइवतो्य घुराणो। 
। ने इन्यत इन्यमान अरीरे॥ 
तमकी फ्या आन्नश्यकता पड़ी हे चादियात जाँब सृष्टि 
बनाने की 4 अनात्म चिंतन, चमडे कौ चिता ओर शोक खेद 
और सं+ताप छोड़ो, जीप स्टि फ्यो बनाते द्वो ज्वकि इंश्चर 
आए छुम्दारी दी दै। फेचल शान के प्रकाश की देर है, खद 
चिता, दुख, सताप, पीड़ा भौर ब्याथि पाल नहीं फटक 
सकेंगे | चलेज मेंजता है. राम, शाक्, भय, लोभ, मोह, काम 
आदि को कमी भुंद्द तो दिखा ज्ञाये। 
क्षाजादा भम्र्‌ साजादा अम्‌ अज़ रज दूर उफ्तादा अम्‌। 
अज इसनयेजाले जद भाजादा अमर बाला प्िवस्र 
जाए जहाँ दैना सखुन इद्यवप्‌ नाजकी सकुन्‌। 
दिल तथो नेरब्न झुर्याचछा तद तब्मिछा चढां तला | 
भाषा --म स्वतंत्र हूं, में स्ववत् हैं, शोक से नितान्त 
दर हूं। संसार रूपा घुढ़िया फे नझ्रे स, प्रभाव खे म॑ नितान्त 
शुफ्त ओर परे हूं । ऐ सच्ार रूपी उुढिया, यद्ध खुन, नपरे 
टकरे मत कर, तेरे से मेरा चित्त आसक्क नद्दीं, तन तन 


सना, तना) । हु । 


> 


भ्न्द स्वामी रामतीये- 
: प्केन्तु चैलक्म चैलञ्ज कैसा ? सामीदार [ भागीदार | 
है ही नहीं, भन्‍य हुआ दी नहीं, चलजन रे 
अगर गम छद्कर ऊंगेजद कि खूने आारिफां रेजद । 
शुआए-जात अंदाजेम थ वुन्यादश 'यरन्दाजेम ता 
| अमिप्रायः-यवि चिन्ता अपनो सेना को भात्मवेत्ताओं की 
झंद्ग नदी यद्दान को ऋड़कादे तो भी मारे भीतर शानाग्नि 
की ज्याला उस | चिन्ता ) फी जड़ को उखड़ | भस्म ) 
फर डाफछ्षैगी क 
स्वप्नान्त चो ज्ायरितास्तंचो भौयेवालु पपयति।) 
भहास्तें विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ४ ॥ 
य हम मध्वदे वेद आत्मानं जीय सन्तिछात्‌। 
ईशान भृतभब्यस्थ न॑ ततो विश्गुप्सचे॥ ५ ॥ 
( कठ, सम, 3, व, ४, ७, ५ ) 
भावाथेः-जिस के प्रकाश में स्वप्न ओर जागरित दोनो 
भ्रयस्धायें दिखाई देती है उस अपने वास्तविक स्वरूप फो, 
जो सवव्यापक और मदान्‌ है, जानते दी आत्मवेत्ता के शोक 
चिन्ता सब उड़ जाते दै।. *! ग 


| 


नी 
स्वर्य जो. इस मधु ( निजररस ) के भोक्ता, समीप से 
समीपपर्ती, और भूत भविष्य के स्वामी झात्मा को जानता 
है, पद घानी फिए फमी नहीं कुड़ता | अथोंत्‌ न किसी 
आाधय वा झाघार की जिशाक्षा फरता दैझोर न किसी की 
अप्राप्ति पर व्याकुल दोता दे )। निःखन्‍्देद यद घदी दै। 

यदे बेहद तदसमुत्र यदमुत्र तदन्यिहद। 


४ » झत्योः स झत्युमाप्टोति य इद नानेबपइयति॥ १०॥ 
> (कठ, अ० $, व, ४, (०) 


” “जो यद्दों है, निःसन्देद यदी यदों ऐे, भौर जो पद दे, 


स्वतंञ्ता माक्कि- १०६ 


चहद्दी यहाँ दै/” इस स्थान पर विपरीत देखनेवाला मृत्यु से 
मझत्यु में जाता दे 
एक द्वाथ से स्वादिए मिठाई और दूसरे में सशर्फी थ 
को द्ख्ाकर कटद्दा जाय फि इन दोनों में से फोन ख्ी एक 
यस्तु सुम्दे स्वीकार दे, ते नादान यच्चा मिठाई को पसंद 
करगा जो उसी क्षण स्वाद दे जादी है। यद्द नदी जानता कि 
अशरफी से कितनी मिठाई मिल सकती दे! यददी दशा उस 
संसारी लोगों की है जो श्रेछ बतानवाली सच्ची स्वतंत्रता 
की अशरफी फो छोडकर पुगनू की चमकवाणी ज्ण॑भंगुर 
देगेवाली मिठाई अगीकार कर रदे एँ । ग्वालपन थोड़ 
कर झपने जन्मजात स्वत्व ( राजगहर ) को संभालने के 
किये कृप्प भगवाम का कंस को मारना अत्यावश्य क्तेब्य 
था किंतु कंस तथ मंरेगा जब कुम्मा सीथी' दगी। पाम 
सुपारी चन्दून इच्र अवीर आदि लिए कंस की सेवा को कुब्जा 
जा रही है, इतने मे मदाराज से भेट दो गई | थाके फे साथ 
दुष्जा को बोलंचाछ भी चत्यंत टेढ़ी थी। एक मुफ्क्ा सारने 
से कुयरी की पीठ सीधी द्ोगर नाम तो फुण्जा ही रद, 
किठु सीधी दौफ़र अपने उपक्कारी के चरणयो पर गिरी । शव 
फंस से संबंध फैला? पान छुपारी चंदन दश घवीर से 
अगैवान का पूजन किया और उम्दीकोंद्वो रदी। छ्लीघी 
कुडना फो सट्टरय सकी पाते ही कृप्ण ' भगवान्‌ की फंस 
पर घिज्य है और स्व॒राज्य ( पैश्रिफ अधिकार ) प्राप्त है । 
विषयों के चन को त्यागफर रूडबे साप्राज्य को सवभाखने के 
दिये अद्टंकार ( झददता ) रूपी कंस को मारना परम आबच 
शयक है, महीं तो अ्ंकार झूपी कंस की ओर से होनेयाक्ी 
भाँति मोति की पीड़ाएं झोर चित्र विचित्र झत्यायार कहीं 


श्र स्वामी रामतीये 
शैन से दम न छेने दँगे। अद्दकार ( कंस ) तब भरेंगा ज्ञव 
कुब्जा सीधी दोकर कृष्ण ( आत्मा ) की भैंदी [भात्मा के 
रद्वस्प फो जानने वाली ] दे! जायगी । कि 
£ कुष्जा क्या है ?-भरद्धा, विश्वास] से साधारण के 
यहाँ डछ्दी | कूबरी ] भ्रद्धा अद्धफार की सेवा में दिन रात 
लगी रदती दे । “घर मेरा है” इस रूर में अथवा “घन संपत्ति 
दै?ा इस रूप में, “र्रीपुत्र मेरे हें ” इस रूप में» 


मैरी है 
गऊंशरसीिए और बुद्धि मेरे ७ इस रंग में। इस प्रकार के वेशों में 
अनध फरनेवाली भद्धा फुब्जा [ उल्दा विश्वास ] प्रति समय 
अईकार [ देद्याष्पाल था अदंता ] को प्रृष्ठि ओर बस 
देती रहती दे ।जब तक्ष यद्द संसारासक्त दश्टियाली धद्धा 
सीधी द्वोकर आत्मा [ कृष्ण ] की खद्दगामिनी, और तद्गूप 
गद्दोगी, न तो अदकार [किस] मरेगा भोर न स्घराज्य मिलेगा। 
मारे ज़ोर की सात इस कब्जा को, जवाओ विवेकरूपी सुकका 
इस उप्टे विश्वास का । अलिफ [] की भोति सीधी कर 
दो इस कुयरी अद्धा को कमर । 
> कह्दे-अक्षिफ पदा कुनम्‌ चूँ रास्त पुइते-दूँ छुनम्‌ -. 

अर्थातः--जब नून अद्वर की पीठ को साधा करता हूं 
तो अलिक़ के कद्‌ को में सीधा कर देता हूं । * हि 
+ अपने शसली स्वरूप परमात्म में पू्ये विश्वास उत्पक्ष 
करों, देद ओर देद्दाष्यास फैसे | तुम तो मुख्य इंश्वर दो । 

गुफ्तम्‌ छाडा चंदी सना दारी थे मन दर फाका अमू । 4 

गुफ्ता दिया, दिगुजर जे खुद ता मन चुरा कारू कनम्‌॥ 
, सम तोराम दो तुम बिना कुछ और दै द्वी नद्दीं | मेरा तेरा 
आदि संबंध के क्या अर्थ ! शियो5दम्‌, शिवोद्वम्‌, शिवो5दम्‌ 
शिवो5हम्‌। इस अकार सीघी पीठधाक्ों कुष्जा (ययाथे 


स्वतंत्रता मुक्ति. * ११ 
भ्रद्धा) की एकश्धास और एक्आण बनाते ही फंस दैल फहों 
रद्द जायेंगे | स्वराज्य क सत्काक्ष प्रार्प्त द्वोने में क्या संशय 
दे !यद्द श्रद्धा जब तक अद्वक्वार ( कंस ) की खेचा मे दे, 
तथ तक पीठ से टेढ्ी अथोत्‌ आ्राति और अ्रम है, उयोदी 
भात्या अथांत्‌ कृष्ण की सेवा में आई, यूंदी अलिफ़ की 
तरद सीधी हैं, उत्तमताओं का भंडार दै, अद्भत झुंदरा दै, 
उसकी सदैध अपने साथ रखने चाला (आत्म अध्यासी ) 
स्वतंघर दे, और केवल चद्दी स्वतंत्र दे शन्‍्य फोई नहीं, अन्य 
कोई नहीं । इस पवित्र श्रद्धा तिश्चयात्मा) के मित्र होते 
ही इंद्रियं! के दाव भाव कटाक्ष बंद हो ,जाते हैँ, विपय 
विकार दूर रद्द जाते हैं, इच्चाओं से पृषफ्ता । 

चै नादोँ बूद यो मजनूँ कि भ्राशिक गइत वर ऊेछी । 

चो छैछी रफ़्त जज दुस्तश परेशों माँद दर सैकी॥ 

अजब भन शम्स तबरेजम्‌ क्लि भाशक गदइता भम्‌ यरखुद । 

घो ख़ुद दर खुद नजर कर्दे ८ नदी4म्‌ जज खुदा दर खुद ॥ 

भावार्थ-वघद्द मजनू केसा मूर्ख निरुला जो कैली पर 

आशक (शासफ्क) दोगया और जब लैली द्वाथ सर निकल 
गई तो झति व्याकुस् हुआ घूमता फिरता रहा | में तो विचित्र 
प्रकार का शम्स तत्रज हूं जो अपने पर (तिज्ञाला पर) आप 
आशक (श्रासझ्ल) हैं. ग्ोर जब भीतर इंष्टि करके देखता 
हूँ ते अपने मे परमात्मा से इतर और कुछ नहीं देफता हूँ ! 

, सीधी छुब्जा का जादू मंत्र केवल सत्यता हैं, और यद्द 
मंच (३०) पेसा प्रभावशाली होता ४ कि ग्यालपन (देह 
अध्यास और अद्डता के ससरग और संबंध एक दम तोड़ 
देता दे। गोपियां (इच्छाएं) मानो कभी थीं दी नद्दीं, भरत 
कानन से कभी प्रयोजन ही न था | सदा से राज्य ही करते 
चले आए ६ | मद्दाराज | स्पालपन पक्र स्थप्नसा था, पति 


श्र : झुवामी रामतीथ, - 


शया | कानन भ्रमण एक लौला सी थी, यंद हुई। विपय 
भोग उल्हना दी देते रद्द जायेंगे ! 
थे बफाई क्‍या कहूँ में इयाम १गुलरू फी । 
५. इमसे खामोशी करे कुजजा से बातें प्यार की ॥ 
अई मृक्षस्य रोरेया ! कीर्ति श॒एछं ग्रिगेखे।डूध्दे पविश्नो व/जिनीय 
स्वम्ृतमस्मि | द्वविण 5 सवचसम्‌।| सुभघा भस्तताक्षित । 
( त॑तिराय व १, झ्‌ १०, ) 

अधथे-संलाररूपी चूक्त का दिल्लाने यात्ला में हूँ।मेरो 
प्रसिद्धि गिरि शुंग की भांति ऊँचा, मेरी मूल (मेरा स्वरुप) 
शुद्ध पचित्र है, मेरा ही अम्गत (ज्लाल, प्रकाश ) सूर्य के तेज 
मं है, में प्रमापूर्ण संपात्ति हूँ, पूर्ण शान, अमर और अविनाशी 
महूं। हे 

आपत्ति-ऐले +्ी विचार का नाम शात्मवितन भौर 
घह् थ्भ्यास दै ते उसे 'अ्ईफार आम्मप्रशंसा और स्वार्थ 
कहना शोमित और उचित द्ोगा। वद्द आचार्य भी अच्छे 
थे लिन्होंन इस मंघ को व्रह्मययद्ठ की प्रतिष्ठा दी । 


उपत्तर-यद्द शझार्पाज्ति कवल बेदी चुधिमान करेंगे जो 
अपने आपको भा नहा जानत | चदात का आत्म धशसा, 
संसार दी स्वाथेपरता और अद्दतता तल उदनी दी विपरोत 
है जितना कि चेदांत के अज्ुसार स्वयं आत्मा शर्सर और 
घुद्धि आदि से प्रेरे है | ैरा सच्चा अपना आप चद नहों है 
जो तुम्दारे अपने चाए से जुदा हैं घरन मेरा सच्चा झपना 
आप दवद्द है जो उससे जुदा दे जिसको सर्व लाधारण “मेरा 
अपना आप? कहते हैं, जिसको ऊपर पेताल की उपाधि 
परदृध्त की गई दे। यद्ध एक इंश्वर्यय नियम है । यद्द इंश्वरीय 


काजल टाल ++तह_हु३२६ तह .ल--> 


१इयामसुन्दर 


स्वतंत्रता मुक्ि. ११३ 


नियम सभ नियमों की अघीनता (वन्घनों) से स्वतंत्रता 
का सागे दिखाता दे । यद अटव इंश्वरीय वियम छाया की 
माँति सदेव साथ रददता दे और जैसे बच्चे अपनी दी छाया 
से भय खाते ओर भागते हैँ, उसी तरद्द अक्लषिया से बंचित 
कोग इस बेताल को बदौलत भाँति माँति की दौड़ घूप और 
आधवारागदी करते अथोत्‌ भटकतें फिरते हैंँ।शानवान्‌ 
सद्दात्मा जानता दे फि यह इंश्वरीय नियम मेरे दी स्वरूप फी 
स्वतंभता जतलाता है। 


परम स्वतेत्त की दशा | 
+ रांगनी बर्दख--ताज़ घमांर। 


आज़ादा भम, आज़ादा झम, झज़ रंज दूर उपतादा झमा 
अज़ इशचए-जाले-जदह्ां, आजाद शम सालास्तम ॥ १ ॥ 
तनद्ास्तम, तन्द्ास्तम, चे चुछ अजय तन्द्रास्तम ! 

। जुज़ मन न याशद॑ देच शे, यकतास्तम, सन्द्वाध्तम ॥ २॥ 

” च्यू कारे मर्दूम मे कुनन्द, झज़ द्स्तो-पा दरकत कुनंद। * 
बेकार माँदम भराए हरकत, हम मनम, हर जास्तम ॥ ३ | ५ 
अज़ ख़ुद चदा येरूँ जद्दम, गो मन कुज्ञा दरफत कुनम ? 
अज बदरचें कारे कुनम, मन रुदे-मतल्षयद्वास्तम ॥ ४ ॥ 
चे' मुफश्तिसम, थ मुफालिलम, धाखुद न मेंदारम जवबे। 
श्रेजम जवादिर मद्दर ज़र, जुमला मनत्र, यक्षतास्तम एशा। 
नमरूद शद मरदद लू ? धूदूश निगद महदूद से । 
मांरा तकब्तुर के सज़ंद, यू किविया दरजास्तम ॥ ६॥) 
ताहिय मकुन तौंडीने मन, दूर खाना-झत राम अस्त वीं। * 
रूवाफती झज़ मन छुट्ा £ दृट फ़रवे तो पेदास्तम॥ ७ ॥* ५ 

| 'चक ० 


न्जः क्र 


(444 स्थामी रामतीयथे- 


। » अ्र्थ--सुक्त हूं, में मुक्त हं, शोक पिन्ता से में मुक्त । 
संसार छपी घूढिया के नफरे झूपरो से में मुक्त और |नलिप्त 
हूं॥१॥ में अ्रकेला हूं, में अकेला हूं, और कैला विचित्र रूप से 
अकेला हूं । कि स्ेरे बिना कोई वस्तु नहीं,में एकमेवाद्धेतीयस्‌ 
इूं आशा जप्र लोग कार्य करते है ओर दाथ पौध से चेष्टा करते 
हैं,;तो में पेकार रद्दता हूं क्योंकि सब कर्म का अधिष्ठान भें 
स्रपैन्न हूं ॥॥ अपने से यादिर में केसे आऊं! श्रीर फिर कट्दों मे 
जाऊं ? जो कुछ भी काम में करता हूं, में ही शसका तात्पर्य 
ब प्रयोजन दोता हूं. ॥४॥ में कैसा निर्घन हूं,मे केसा निर्धन हूँ कि 
अपने साथ एफ ज्ौ भर नहीं रखत। हूं। तारे, मोती, ददीरे, 
सूथे और सोना यद् सब मैं हूं और अद्वैत हूं ॥शनच्द मरदूद 
क्यों हुआ इसलिये क्रि उस्त की दृष्टि परिच्छ्िन्त थी। पर 
मेरी सो प्रिच्छिनन दृष्टि मह्ी और/मुझ यह परिछ्ठिस्त दृष्टि 
कैसे शोभा देती है ज़ब[कि में स्वयं।महान और सर्चेत्र हूं ॥॥ 
ऐ, क्िशाछु | मेरा श्रपमान मत कर, तेरे (अन्तः करण ) 
भीतर पम सगवाज दे, यों स॒ुफ़े देख । मेरे से सुख फ्यों 
मोड़ता दे ? तेरे दृदय में तो सेद्दीभकद हूं।ग' ४ 7४ 
ठ म् री] ] 
) अपने मज़े की खातिर; शुल छोड़ दी दिए जय । 
५ रूए-ज़मी फ्रें गुलशन मेरे ही थन गए सय॥१॥ 
ज्ञितने जुर्यों क़ैरस ये कुल तक; रूर दिए जय | 
यस जायक्रे ज़द्दोँ ।फे मेरे दी , बन गए स्व ॥२॥ 
' ख़ुद के खिये जो मुक्त 'से दीदो की दीद छूटी॥ 
खुद इुसस्‍ना के उ्रमाशें मेरे ही थन गए -सब;॥ ३ ही 
अपने-किये जो छोड़ी प्वादिश ,हघाखोरी की । , 
बादे-सधा के मे मेरे दी यन गए सय॥४॥ 
निन्न की ग्ररज़ से छोड़ा सुनने की आरज़ू फो। 
रह 


) स्वरंबतामुक्कि. "" “+ - हु 
[: अब राग ओर बाजे मेरे हो। दम गए सद है २ ह 
ज्प ,पेहतरी. के. अपनो फ़िकरो-खयाल छूटे | 
क़िभ्शे-सवालेसरंगों मेरे दी दन गए सब ॥5६॥ 
आदा  झर्ंय समाशा! मेरा नर्दी इ कुंछ भी ॥ 
दावा नहीं जरा मी इसे सिस्मोन्‍्‌इस्प पर हो ४8 ७॥ 
यह दस्तो-पा हैं सब के. आदि ये हे तो सद की । 
दुनिया फे जिस्म लेकिन मेरे दी एव गए से ॥ ८ ॥ 
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: झवश्य पढ़िये! ' * * अवश्य पढ़िये !! 
श्रीमद्र भगवद गीता का एक अप्रतिम भाष्य ! 


कप ७ 
श्री ज्ञानश्वरी गीता ।- 
७४० पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूहय ३.) रु० 
। डाक व्यय तथा थी पी. के साथ ३॥) रु० के 
श्रीमद्‌ भगयएगीता की झनेक संस्कृत और भाषा टीका 
प्रसिर है उनमे से शाॉनेश्वरी मद्दाराजकूत भावा्थदीपिका 
नामक व्याख्या जो पुरानी मरदटी भाषा में लिखी है, दक्तिय 
में श्रति उच्च स्ैणी में मानी जाती है ' यद्द प्रन्य सादित्य- 
डश्टि से श्रह्ठप्म हैं तथा सिद्धान्त की दृष्टि से भो अनोखा 
है। इसमे शांकर मत के अनुसार अद्वेत का प्रतिपादन करते 
हुए भी भक्ति का अत्यन्त दृदयंगस निरुपण किया दै। संस्कृत 
में भीमद भागवत जितना मधुर है, हिन्दी में तुलसीकृत 
रामायण जितनी ललित है,;उतनीदी मनोद्दरूमरदटी भाषा 
में ालेश्वरों द्ै। इसके प्रणेता भी छानेशवर मद्दाराक्ष का 
जन्म विक्रमीय संबत्‌ १३३२ में हुआ था और यद्द अलजुपम 
अन्य उनदों ने अपनी अबस्यथा के पंद्रदवे पे में लिखा है। 
इतने दी से उनकी सोकोत्तर घुछद्धि और सामथ्ये फी कल्पना 
हो सकती दै। 
यह्द शानेश्वरी मानो झानन्दास्तत का पान फरा के पोषण 
* देनेबाली माता दे, थृत्मस्वरूप को प्रतीति करानेया्ली 
मपिनी है, निर्मेत्न अन्तःकरण से भक्तिरस का प्रस्वेद्‌ उत्पस्त 
करनेवाती चौर्द्रिका है, ससार समुद्र ले पार करानपाली 
नौका है, भौर सुप्तुज्ञु के सन को प्चीभूत करानेवाली प्ेमरख 
की दृष्टि हे | सेक्तिप्द से यह शानेशवरी साक्षात्‌ शाते- 
शघरी हो दै। 


अमृत की कुंजी अर्थात्‌ ज्ञान कहानी । 
( दिन्दी काव्य ) 


सूर्य मॉष--एक आना, डाक व्यय आघ आना । 

इस छोटो सी किन्तु उपदेश से भरी हुई पुस्तक में काम 
ऋ्रोधादि शब्रुधों से चचने फे सरल उपाय का कविता में 
झति सरत वर्णन है. 


७ पक्वे६००--- 


क है 
शुन्ति प्रकाश । 
[ दिन्दी फाब्य ] - 
मूल्य ॥) डाक व्यय सथा थी. पी. |) 

* सछ्तिप्त दिषयासुफ्रम:-[ १] धथम कला में शासरिरिक, 
मानसिक, शद्वस्थ और सामाजिक धमे तथा शान्ति श्रवसुपा 
का निरुपण किया दे। [२] द्वितीय कला स्वामी रामतीर्थ 
जी का जीपन झादरों, आत्मालमय संक्षेप शिक्षा व प्राथेनाओं 
का समावेश दे । [ ३ ] ठुतोयकला में एक बालक के द्वारा 
सदूखुरु राम भगवान्‌ के उपदेश का बर्य॑त दे [७ ] चतुर्थ कला 
में भन्य कत्तो ने विशेष लेट से पुस्तक को खुमूपित कर 
रक्सा दे । 


$ 


स्वामी रामतीर्थ जी क्रे चित्र । 
शामभक्कों की अदुकूलता के द्ेतु स्पामी जी के दशर्ना 
खित्र, जो इन पुस्तकों में दिये ज्ञाते है, उनकी प्रतियां अरत्नग 
बैचने का प्रबन्ध किया है -55:, 
प्रत्येक प्रति का सूल्‍्य “)--दस प्रति का मूल्य ॥) 


लीग से पिलने बाली उर्दू पुछ्तकों की सूची । 





डर लह 

(१) घेदाजुवचनः- इसमें उपनिपदो के आधार पर घेदान्त के 
गद्दन विषय को ऐसी सरत्त और रोचक रीति से स्पष्ट किया 
है कि एक नोसिखुशा भी सदज में समझ सकता हैः-- 

मूल्य सादी ५) सजिरद्‌ शा) 

(२) कृलियाते--राम था ख़ुमखान-ए-रामर्न घपथम भाग ] 
इसमें तसबीर के साथ स्थामी शाम के उर्दू शेखों का संग्रद है। 
मूल्य सादी ५ है) सजिल्‍्द १॥) 

(३ रामपत्र या खतूते राम-यद्द स्वामी राम के अमूरय 
पत्र का संप्रद दे, जो उन्होंने अपनी तपेमयी विद्यार्थी 
अपस्पा में अपने शदस्याथम के गुरु भगत धन्ताराम जी 
को लिखे थे । इसम राम की तसघीर भी दैः- 

मूल्य सादी ॥) साजिल्द ॥) 

(४) राम धो! प्रथम भागः- इसमें स्वामी सम के तथा 
अन्य भक़्कपियों के उत्तम सजनों का संप्रद्ष दै-मूह्य 
सजिल्द ॥) & शो , ध्य 48 

(४) रामबपों दूसरा भाग--स्पामी मारायय फो लिखी इई 
विस्वृत राम-जीवनी तथा रामप्रयीत घेदान्दाधिषप क कविताओं 
का यद्द संभद दे । इसमे भी स्थामी ज्ञी का एक चित्र दे । * 

मूल्य सादी हि ॥) « सजिल्दय ॥) 

(६) सभ्यता और पॉरचर्सन के नियम-इसमें च्मान युग 

को खुघारणा की चेदान्त दृष्टि स आलोचना की गई है।-- 
फर्क क्र सूक्य , ७3 
डाक बयय सबका अर्जग 


“*घटन फोटो -।' 
स्वामी जी की पंरप्रदंस दशा के, घुन्दर चित्र का सापये 
की साइज़ का यह एक मनोहर योलाकार यटन है, जिसको 
परदे हुए घस्त में लगा कर उनके दश्शनोय स्वद्कप का प्रत्येक 
चोण आनन्द से सुकत ई राम के भक्ता कै; लिये यद एक 
अमूल्य ओर अनोखी बस्तु है । मूल्य ॥/ डाक व्यय अलग । 
5 3 मैनेजर है ५ 


थ्य रामत।थ पाइलकशनः नाग, 
अमीनायाद . पाक, सखनऊ | 


| श । की अल ता बा 
गण 0०घ9/७४६ ज0६8 ० 9प्रद्वाएं ऐेडय 7776005 
(77 ए००ऐ४ ए 6०१-8४क॥28000.) , ५ 
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